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पुन्तश 7 दौचबा सेंटर प्रस्वुत करते ६० हम अपार 
मई धतुना पर्ते हूं | पुस्तक नी बर्योगिता के विषय कुछ भी फएना 
या संस्कास्य नवीन प्रस्तुत ई5 त॑ का संगम. 
तथा पर्किक 
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लविष्य में भी डुसित ए 


पुरुपोततम दास टंदत 
मंत्री 


उपोद्घात 


यह श्रीयुत वियोगी हरिजी के कई सुन्दर साहित्यिक सन्दर्भों का संग्रह 
है | इसकी निरवद्य गद्य-पद्म रचना रोचक और मधुर है! गद्यभाग वियोगीनी 
की ललित लेखनी की लीला और पद्चयमाग सूरदासजी से लेकर सत्यनारायणजी 
तक नवौन-प्राचीन कवि-कोविदों की काव्य-कला की कमनीय कृति है । इसके 
भक्तों के व्यंग्य, रेंगीला भाव, आँख और दिन्दी कवि, सच्चा मनोराज्य अ्नम- 
णएडल, साहित्यिक चन्द्रमा प्रभुति प्रबन्ध पढ़ने से मनोमुकुल प्रकुल्लहो सकता है 

काव्य-कानन में अब रसिक भअ्रमरों को भठकने की आवश्यकता नहीं 
है । एकह्दी स्थान पर उन्हें सब प्रकार से परिमल-पूर्णा प्रसून प्राप्त हो सकेंगे, 
क्योंकि ब्रजभाषा-वाटिका के चुने हुए पुष्पों से यह ललित कलित माला बनायी 
गयी है | इसे गले का हार बनाने में कभी हार नहीं और न इसे साहित्यिक 
आहार का श्रागार कहने में द्वी अत्युक्ति है ,। 

एक तो इसमें ब्रजभाषा की मधुर कविताओं की ययास्यान पुद है, 
दूसरे इसके रचयिता हें “ब्रज-साहित्य के मधुप, ओी राघारमण के अनन्य सेवक 
इरिश्चन्द्र के श्रनुयायी, रसिकवर वियोगी दरिजी” फिर इसकी सरसता में 
सन्देह करना “क्रिमाश्चय्यंमतः परम” ही है। 

सचमुच इस “'साहित्यविद्ार?? में बिहार करने से ब्रजभाषा की बहार 
आँखों के आगे आ जाती है| इस शुष्क समय में ब्रजभाषा का यह वीणा- 
विनिंदित सरस स्वर सुना कर सुरसिकों के श्रवणों को सुख देने के कारण 
भौयुत वियोगीजी साधुवाद के भागी होंगे, इसमें सन्देह नहीं है। 


ही आह | जगन्नाथप्रसाद. चतुर्वेदी 
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साहित्य-माघुरी 


न भह्मविद्या, न च राजलच्सी 
स्तथा, यथेयुं, कविता कवीनास्‌ । 


यों तो सवंत्र ही विधि-विधान में माधुरी मरकुलित मिलती है, किन्तु जो 
माधुरी साहित्य-सौंदयय में हे, जो माधुरी रस-रत्ताकर में है, जो माधुरी 
मार्मिकजनों की सानस-मंजरी में है, वह कैशोय॑-लावण्य में, लक्ष्मी-लहरी भें, 
तथा योगियों की समाधि-ताधना में कहाँ?! जो माधुरी कविन्‍कृल्पना एवं 
कविता-कादम्बिनी में पायी जाती है, वद्द माधवी-मल्लिका के मकरन्द में कहाँ ! 
मेरी सम्मति में जो माधुरी 'कवित्त-रस? में है, वह तन्त्री-नादः 'सरस राग 
श्रथवा 'रतिरड़? में नहीं। साहित्य-माधुरी-मर्माइत रसिकजन ही--“घीर 
समीरे यमुना-त्तीरे वसति वने वनमाली” एवं 'आत्मा वा भरे दृष्टव्यश्रोत- 
व्यो मन्तव्यःः के बीच का--रउ-रहस्य समझ सकते हैं | जो साहित्य-माघुरी में 
मतवाला है, उसे कोई भी मतवाला अपने मत में नहीं मिला सकता | उस 
,खुदमस्त का मज़हव वेग, अवस्ता, बाइविल या कूरान से परे हे । बह तो 
समस्त धर्मों की साधना वाणी के मंदिर में दी कर लेता है | 
व्याकरण में दाँत खटाखट करने वाले या दर्शनों के पचड़े में पचने 
वाले भी जब इस माधुरी का आकरट पान करते हैं, तव वे भी अपनी विभोर 
: रसना को इस प्रकार उपदेश करने लगते हेँ-- 
६ “जी निबोरी क्यों लगे, बोरी चाखि ऑअँगूर |? 
सचमुच ही, इस माधुरी में एक अलौकिक द्वाक्षा-रस का स्वाडु 
मिलता है, छृदय में एक श्रनूढी गुदणुदी पैदा दोती है| दूर के पद, तुलसी 


१] 


२ साहित्य-विद्दार 

की सीयाउयाँ, देव शोर घनानंद के कवित्त एवं बिद्यारी फे दोषे क्‍या ई [ 
इसी सुधारख भे भरे कट्ोरे, साहित्य-माधुरी से छुत्कते हुए प्याले जो इस 
स्स में नंगा मे शिरया नके उये हैं, थे संसार-सागर पार कर चुके; शोर जो 


> न कह 3 # ७० भि का 
इसमे गोसे गाने से अलग रो, समझ लो, वे भव-पागवार में पैसे दुबे कि 


साहित्य-माघुरी डे 


संसार निस्संदेह परिवर्तनशील है, पर 'साहित्य-माघुरी! में न कभी 
परिवर्तन हुआ, न हो रहा है, न होगा। आजतक कितने परिवर्तन हुए, 
कितने आन्दोलन हुए, कितनी इलचल हुई, पर पूछी तो, इस रस-माघुरी पर 
भी कोई आघात पहुँचा, इसका भी कभी कोई रूपान्तर हुआ । ज्ञानियों और 
दाशंनिकों में वाद-विवाद खड़े हुए, सम्प्रदायों में दलादली हुई, राजनीतिज्ञों 
ने ज़माने का पल खाया, विशानियों ने विद्यू त्‌ और वाष्प में नित्य नवीन 
आविष्कार किये, किन्तु यह माधुरी सदा अज्षुण्ण ही रद्दी, एकरस ही' 
रददी | सब कुछ जूठा दो गया, पर यद्द अनूठी-की-अ्रनूठी ही बनी रही। 
कितने रसिकों ने इस प्याले से श्रॉंठ न लगाये होंगे, पर यह श्राज तक जूठा 
न हुआ ! क्‍यों १ इसलिये कि यह इस लोक की निधि नहीं है, भ्रामक जगत 
की धरोहर नहीं है । किसी के मत में साहित्य-माघुरी कोरी कह्पना है श्रौर 
किसी की राय में केवल सनोरज्ञन या कभी-कभी चाटने के लिये चटपटी 
चटनी पर, वास्तव में, ऐसा कददनेवाले शब्द-रक्षों के जोहरी नहीं । ऐसा वेही 
कहेंगे, जिन्हें नीरत काम-धन्धों के मारे इसे पान करने की छुट्टी नहीं, जिनकी 
आँखें छ्णिक ऐश्वय और भोग-विलास की चकार्चौध से चौंधिया गयी हैं 
जिनके पाध कसकीला या ज़ज़मी दिल नहीं है। साहित्य-माघुरी रखशों के 
लिये कोरी कल्पना नहीं दे | वह तो उनकी दृष्टि और स॒ष्टि में उतनी सच्ची है, 
जितनी आस्तिक के लिए ईश्वर की श्रस्ति | वह केवल चटपटी चटनी नहीं, 
बरन्‌ सदा के लिए तृप्त कर देनेवाली सुधा है। सब कुछु है पर इस माधुरी 
का रहस्य, इस रक् का जोहर, केवल काँच के टुकड़े परखनेवाले क्या समझ 
सकते हैं ! 
मप्वा 'पद-प्रन्थनमेव काव्य 
मन्दा; स्वयं तावति चेष्टमाना: 
मजन्ति बाला इच पाणिपाद- 
प्रस्पन्दु सान्न प्लचन विदन्त+ ॥ 
--नीलकरठ दीक्षित 
श्र्यात्‌, कविता के रहस्य को ने समफनेवाले केबल ठुकबन्दी को ही 


ड साहित्य-विद्दर 


काव्य रचने का प्रयक्ञ करते हुए उन बालकों की भाँति दूबते हैं, जो 
हाय-पैर फटफटाने को ही तैरना समझ कर पानी में कूदने का साहत कर 
बैठते ह ! 
मैं इन विद्नचक्नचूड़ामणियों को दूर से नमस्कार करता हूँ। ये भले 
मानस साहित्य-माघुरी को न तो नष्ट ही कर सकते हैं, और न उस पर किसी 
भाँति की कलंक-कालिमा द्वी पोत सकते हैं । मैं तो उन रखसिक मघुब्रतों का 
एकान्त उपाछ्क हूँ, जो इस माघुरी-मकरन्द के पीछे उन्मत्त द्वो घूम रहे हैं, 
जो इस शुष्क युग में भी सदा यह्दी सुना करते हैं कि--- 
ऐडे बहुरि बसंत रितु, इन डारिन वे फूल । 
--विहारी 

सच्चे आशावादी साहित्य-रसिक ही हैं।न जाने, सुकवि हाली ने 

क्यों यह निराशा-जनक शेर लिख मारा-- 
शायरी मर चुकी श्रव जिन्दा न होगी, यारो | 
याद कर करके डसे जीन कुढ़ाना हर्गिज्ञ ॥ 

जनाब द्वाली की राय में शायरी श्रव ज़िन्दा दही न होगी, वद्द सदा के 
लिये मर चुकी [| ठीक, पर साहब, आप को यह भी साफ़-साफ़ खोल देना 
चाहिए था कि शायरी किनके लिये मर चुकी | जिन्हें शायरी में सत्य और 
श्रेय की भलक नहीं मिलती, जिनके लिये साहित्य केवल कोरी ऋद्यना ही है, 
उनके लिये तो वद् पद्दले से द्वी मुर्दा थी, जिन्दा ही कब थी १ पर जो उस 
पर सी लान से क्रिंदा दो रहे हैं, योगी दो गली-गली अ्रलख जगा रहे हैं, नशा- 
सा गिये कूमते फिरते हैँ उनके लिये मला शायरी कभी मर सकती है, सादित्व- 
माधुरी लुप्त दो सकती है १ कभी नहों, दृर्गिज़ नहीं । 

भले दी कोई नीरत बाँस को चूसे, पानी से घीया घूल से तेल 
निकाले अ्रथवा आकाश-वाटि्का से सुमन-संचव करे--दमें कोई आपसि 
नहीं। दम गेंवार लोग तो, अपनी सीघी-सादी बुद्धि को उच्च ठिद्धान्तों में न 
उलभा कर, धाहित्वि-माधुरी के आत्वादी ही वनना चाइते ई। भले ही कोई 
इमें ओल्ड फूल! या खूखट की उपाधि से मूपित करे--दम अपने सिद्धान्त 


भक्तों के व्यंग । | व 


'से ठढस से मस होने के नहीं | किससे कहें और क्या कहें ! हम लोगों को 
जितना आनंद इस सूाहित्य-माघुरी में मिलता है, उतना इस लोक में तो क्या, 
उस लोक में भी न मिलता होगा, यह अत्युक्ति नहीं, सिद्धान्त है। उस लोक 
का आनन्द इसी माधुरी-द्वारा ही तो प्रत्यक्ष दोता है, उस पार की छुटा इसी 
साधुरी-नौका पर आइरूढ़ होने पर ही तो दृष्टिगोचर होती हे । 


भक्तों के व्यंग 


ज्ञानियों ने कैशा बखेड़ा मचा रकखा है | व्यवहार और परमाथ, इन दोनों 

में वृथ्वी-आकाश का अन्तर मान बैठे हैं ! उनका कहना है कि व्यव- 
हार आपस में द्ोता है, अतः वह सांसारिक है, ज्णिक है, असार है। और 
परमार्थ ! परमाथथ तो परमेश्वर के प्रसक्ष में प्रयुक्त होता है। जहाँ वेचारे 
मन और वाणी की भी पहुँच नहीं । उस “एकम्रेवाद्वितीयं ब्रह्म का चित्रण 
या वर्शुन संकल्प-विकल्यात्मक मन से या चर्मे-जिह् से कैसे हो सकता है ! 

हमें तो जितने पहुँचे हुए मिले, सबों ने एक स्वर से यही मर्म बताया 
कि जो बात व्यवद्नार में है, वही परमार्थ में भी।| दोनों एक ही हैं। दोनों 
एक ही कसौटी पर कसे जाते हैं। हमारा ब्रह्म मन-वाणी के निकुज्ञ में विहार 
फिया करता है। वह स्तुति सुनता हे, तो साथ द्वी गालियाँ भी खाता है। 
बह भक्तों से 'हा दवा? कराने की इच्छा रखता है, तो उनके मान की मिठाई 
चखने से भी मदद नहीं मोड़ता | हम लोग शिष्ट और सभ्य परमेश्वर के उपा- 
सक नहीं । वह हम पर शासन नहीं करता | हम उसकी गोद में खेलते हूँ, 
पाश्व॑ में बैठते हैं, मनमानी सुनाया करते हैं| अधिक क्‍या, वह हमारा 
अलाइकार है, सहवासी सखा है। यहाँ, कया व्यवहार और क्या परमार्थ ! 
भेदभाव हो तब इन पचड़ों में पड़े । जो दो परमेश्वर मानता हो वही भयतीत 
रहे । हमारा तो वह एक है और हम भी उसके हैं। 

परमात्मा ने सोचा होगा कि लोग हमारे आशानुसार, मरज़्ी के मृता- 
बिक चलेंगे, यो कुछ न हुआ, उलटा आपको ही भक्तों के पीछे-पीछे चलना 
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पड़ा | चलेंगे नहीं, तो गालियाँ खायँगे | गालियाँ बुरी लगती हैं तो यह सारा 
पसारा ही क्‍यों पसारा ? किसने कहा था १ आप दी अकेले मौज करते । एक 
ओर नाटक खेलने का हवस और निलिप्त, निर्विकार, निः संग, निरीह आ्रादि 
झँटपर्टाँंग उपाधियाँ धारण करने का शौक ! दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी! 
एक सकह्ल नहिें होह भुवाला। 
हं सब ठठाइ, फुलाउब गाला ॥ 
पर तुम सामथ्यंवान्‌ दो | तुम्हारी नाव्य-कला कल्पनातीत है | तुम 
विचित्र, तुम्दारी रचना भी विचित्र ! यथा कारणम्‌ तथैव कार्यम्‌ | इसी से 
तो दम तुम्हें अपने से एथक्‌ नहीं मानते । हमारा-तुम्हारा सदा का व्यवहार है, 
जन्म-जन्म का नाता है, हमेशा से बनती चली आयी है । इसी बलभरोसे पर 
तुम्दारे जनों ने, तुम्हें; न जाने क्या-क्या, ठेढ़ी-मेंढ़ी बातें नहीं सुनायी । 

सब से पहले तो तुम्दारे साथ व्यवहार करना ही ठेढ़ी खीर है, ठुम से 

लौ लगाना द्वी महाकठिन है | कच्चे दिलवाले तो तुम्हारी संगदिली देखते ही 
नास्तिक बन बैठते हैं। कुछ' सजन शील-सझ्लोचचवश आपए्तिक होते हुए भी 
निराशा के पहाड़ से तिर टकाराया करते हैं। ऐसा तो कहीं लाख में एक 
मिलेगा जो तुम्हारी मिड़क्रियाँ सुनने पर भी अपनी बात पर आदि से श्रन्तः 
तक अड़ा रहे, त॒म्दारे चरणों पर अपना मौलि-मुकुल चढ़ाने को सदैव सदर्ष 
खड़ा रहे । तुम्दारे साय पार पा जाना सहज नहीं। कोई जान ही क्‍यों न 

दे, पर तुम टस से मस्त होने के नहीं--- 
चाह में कोई मर भी मिट तो खयाल में कब्र लाते हो । 
गर्चि जहाँ में, मस्तीद्या वक्त, के तुम कद्दल्ाते हो ॥ 

--प्रतापनारायण 

बढ़े घमण्डी दो | क्रिसी की झ्ाधी भी बात सुनने की फ़ुरसत नहीं । 

पड़े-पढ़े द्वार पर चिल्‍्लाया करो, खुशामद क्रिया करो, तुम्दारे कान पर जूँ 
भी नहीं रेंगती या सुन कर श्रनसुनी कर जाते द्वोगे | जो द्वो--दस-पाँच पुराने 
सडे-गले पाषियों को तार कर घर्म-स्तम्भ गाड़ रखा है। हमें तो प्रतीति नहीं 

द्ोती कि तुमने किसी के साथ कभी कोई एहसान किया होगा--- 
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कैसे तुम गनिका के ओगुन न गिनें, नाथ ! 
कैसे तुम भीलनी के जूठे बेर खाये दौ । 
कैसे तुम द्वारका में द्रौपदी की टेर सुनी, 
कैसे तुम गज-काज नक्ो पायों घाये हो ॥ 
कैसे तुम सुदामा के छन में दरिद्र हरे, 
कैसे तुम उम्रसेन! बन्दी तें छुद़ाये दो । 
मेरी बेर एवी देर कान मुँदि रहे, नाथ ! 
'द्ीनबन्घु, दीनानाथ” कादे को कहाये हो ॥ 
प्रश्न तो अ्रच्छा किया, पर उत्तर मिलना संभव नहों | 'दीनबन्धु, 
दीनानाथ! की पदवियाँ यदि सेंत में मिलती हैं, तो हानि ही क्या ? लोग तो 
उपाधियाँ पाने के लिए न जाने क्या-क्या करते हैं। अच्छा दीनवन्धु ही 
सद्दी, पर यद्द तो कहो, कुछ इधर भी कृपा करोगे ! 
हरि, हों बढ़ी बेर कौ ठाढ़ो | 
जेसे और पतित तुम तारे, तिनही में लिखि काढ़ो ॥ 
थुग-युग बिरद यहे चलि आयौ टेर कहत हों तातें । 
सरियत लाज पंच पतितन में हों घट कह्टी कह्दों तें ॥ 
के श्रथ हार मानिकें बैठो, के कर बिरद सही । 
सूर पतित जो मूठ कह्त है, देखो खोलि यही ॥ 
सूरदासजी, आप क्‍यों इध फेर में पड़े हैं ! यदि इन्हें अपने विरद की 
ही लाज रखनी होती, तो दुष्ट नास्तिकों के बोच में अपने भक्तों पर क्‍यों 
तालियाँ पिथवाते १ बद्दीखाता हो, तो खोलकर दिखाया जाय । वहाँ का तो 
हिसाव-किताब कुछ निराला ही है | केवल कोरी बातें बनवा लीजिये--- 
साधव, आप सदू के कोरे । 
दीन दुखी जो जाँचत छुमका, सो दानन के भोरे ॥ 
--सत्यनारायण 
सब ज़वानी जमा-खर्च हे।दाँ, हार मानकर अवश्य बैठ जायेँगे | 
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दिवाला निकाल देंगे | तीन दिवाले साहु | नाम भी साँवलियाँ साहु रख 
जुके हैं ! 
सूरदासजी समभाने-बुझाने से माननेवाले नहीं । अंधे की सीध प्रसिद्ध 
है । जब आपको उस अधाधुन्ध सरकार से कोई यथेष्ट उत्तर न मिला, तब 
ताल ठोंक कर लड़ने को तैयार हो गये-.. 
आजु हों एक-एक करि टरिहों । 
के हमहीं के तुम्हीं माधव ! अपुन भरोसे लरिहों ॥ 
हों तौ पतित सात पीढ़िन कौ, पतिते है निस्तरिहों । 
अब हों उधरि नचन चाद्दत हों, तुम्हें बिरद बिल्ु करिहों | 
कत अपनी परतोति नसावत, में पायों हरि-हीरा । 
'सूर! पतित तबहीं ले उठिहें, जब हँसि दैहौ बीरा ॥ 
हुज्र ! किसी तरह अमन्‍्धे से पिण्ड छुड़ाइये । मुस्करा कर बीड़ा दे 
दीजिये । क्‍यों व्यर्थ संसार में अपनी वदनामी का ढोल पिटवाते हैं ! अन्धों- 
बहरों का क्‍या ठिकाना ! आपको ब्रिना विरद का कर देंगे। और आप के ही 
भरोसे पर ! “में पायों दरि द्वीरा? अद्दा ! क्‍या ही ज़ोर है ! कैसा ज़बरदस्त 
क़ानून है ! घन्य, सूरदास ! घन्य !| 
भक्ताग्गरय भीष्म ने भी कुछ ऐसा ही पाँसा फेंका था | देखिये न--- 
जो न करों तो सपय कृष्ण को, छन्निय-गतिहिं न पाऊँ | 
यहीं तो काफ़िया तज्ग हो जाता है 
भ् >< भ८ 
गोसाई” तुलसीदास ने आप के साथ अपनी खूब जोड़ी मिलायी 


थी-- 
मैं दरि पतित-पावन सुने । 
हैं पतित, तुम पतित-पावन, दोड बानिक बने ॥ 
जब आपके दरबार में गोसाई' जी की किसी भी तरद्द रसाई न हो 
सकी, तब श्राप के नाम एक “बैरस्छ चिट्ठी? लिख मेजी; जिसका नाम विनय- 
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पत्रिका है | चिट्टी क्‍या है, जीवन भर का लम्बा-चौड़ा चिट्ठा है। उसका 
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स्मज़मून ऐसा प्रभावोत्यादक है, कि उसे पढ़कर पत्थर का भी कलेजा पिघल 
>कर मोम हो जाता है । जब गोसाई” जी पत्निका का अधिकांश लिख चुके, 
-तब उनके मन में आया कि कहीं मेरा रोना श्रुस का कूठना दी न समझा 
जाय; इसलिये दो पंक्तियाँ ऐसी लिखदीं, जिन्हें पढ़ कर पत्रिका पर इठात्‌ ' 
ध्यान देना पड़ा । वें पंक्तियाँ ये है | लिखते हैं--. 
हों अ्रबल्लों करतूति तिहारिय चितवत हुतों, न रावरे चेते | 
अब तुलसी” पूतरो बाँधिहे, सहि न जात सौपै परिहार एते ॥ 
देव | अभी तक तो मैं श्रापके करतव को देख रहा था कि आप मेरे 
/ लिए क्‍या करते हैं; पर आप तो आज तक न चेते ! भ्रव आपकी. निष्ठुरता 
का ठीक-ठीक इलाज करता हूँ। वद्द यह कि आपके नाम का एक पुत्तला बना 
बाँस पर लटका कर गाँव-गाँव में लिए हुए कहता फिरूंगा कि भाई” देख लो 
यही अयोध्या के राजाधिराज सूम-शिरोमणि रामचन्द्र हैं ।” इतने पर भी क्‍या 
लज्जा न आएगी १ न आएगी, लज्जा को घोल कर तो आप कभी के पी 
बुके-+ 
जब ज्ञादि लद्दे सब ल्ञाज कहा ? * 
८ श्र ८ 
इस त्रित्ताप-संतत्त जीव का अब भी उद्धार करो, नहीं तो दुनिया तुम्हें 
- झूठा कदेगी १ क्‍यों नाहक झूठे बनते हो ९ ' 
अब कल्िकाल में जो करो न सहाय मेरी, 
तुम्हें लोग ह सिकके कहेंगे, हरि! ! कूठे हो!--- 
अवश्य भूठे हो, इसमें संदेह दी क्या १ धर्मक्षेत्र कुर्त्षेत्र में भोले- 
भाले अर्जन के आगे बड़े-बड़े ब्राहु उठा क्र किस बूते पर यद्द प्रतिशा 
- की थी--- 
यदा-यदा हि धर्मस्य सलानिर्भवर्ति भारत; 
अस्युत्थानमधर्मस्य तदास्मान सून्ास्यहस्‌ । मि 
) धन्य सत्यनिष्ठाचार्य ! मथुरा जाते-समय गोपाडनाओं से चार ही दिन 
उ्में लोट आने की प्रतिज्ञा कर गये थे न १ अच्छा पालन किया ! 


घर 
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तुम्हारा एक मोहन (मोह न ) नाम द्वी सा्थंक है | मोह तो तुम में : 
लेशमात्र भी नहीं | रसनिधि कहते हैं-- 
मोहन ! तेरे नाम को, कव्यो चा दिना छोर । 
ब्रजबासिन को छोडिकें, चले मधुपुरी श्रोर ॥ 
सुमिरत जाके चरन के, मोह लगत को जात | 
निरमोही जो होय वह, का अ्चरजु की बात | 
पीछे, प्रतिज्ञालपी मूलधन का व्याज चुकाने के लिये अपने सच्चे 
मित्र उद्धव को ब्रज में भेज दिया | यद्दी आपकी सत्य-वीरता है १ भूल गये |: 
तुम्हें वीर कहता दी कौन दे १ तुम तो रणछोड़ हो, रणधीर नहीं । ६ 
रसिकवर भारतेन्दुजी ने भी हुजूर की सच्चाई पर खूब दाद दी है-- 
आश्रो मेरे कूठन के सिरताज | 
छुल के रूप, कपट की मूरत, मिथ्याचाद-जहाज || 
क्यों परतिज्ञा करी रहथो जो ऐसे उतल्नटों काज । 
पहले ता भ्रपनाय त थ्रावति तजिवबे में अब लाज ॥ 
संसार-सागर से मुफ़ नहीं तारना चाइते, तो हम से उतराई ले लो, 
दम देने को तयार तो हैं | हमारे पता और तो कुछ दे नदीं--एक मन है: 
श्रीर उसी की तुम्दें चाह भी हे । रत्नाकर आपका शयनागार है, पद्मा 
ख्रापकी रहिणी है; लोक-त्रय के श्राप सम्राट हैं | पर मन आप के पास नहीं 
है। उसे राधा ने चुरा लिया है। सो, हम से उतराई में ले लो। चरणों: 
पर श्रपित है-- 
रत्नाकरस्तव गृद्द, गृहिणी च पद्मा, 
कि देयमध्ति मबते जगदीश्वराय | 
राधागृद्दीतमनसः मनस्रो5स्ति देन्य', 
तम्मे गृद्दाण पद-पंकशमपितं ते ॥ 
जद ८ >८ 
क्यों नगर करते दो ! कद क्यों नहीं देते कि दम झूठे हैँ कपटी हैं, .. 
मिश्यास-पाती ई ' सख़रों वी भी तो कोई दृद होनी चाहिए -- 
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नखरा राह-राह कौ नीको | 
इस तौ प्रान जात हैं तुम चितु, तुम न लखत दुख जी को । 
आवहु, बेगि नाथ, करुना करि, सति जु करो मन फीको ॥ 
“इरीचन्द्र! अ्रढिलानपने को, बिधि ने दियो तुब दोको। 
और भी--. 
खोटाई पोरहि-पोर भरो | 
भारतेन्दुजी ! यह श्राप क्या कहते हैं ! काले रज्धवाले तो सभी खोटे 
दोते हैं। यह रज्ञ का प्रभाव दै--. 
ऊधो | कारे सचे छुरे । 
कारे की परतीति न करिये, चिप के छुते छुरे। 
कारों अंजन देत इगनसमें, तीखी सान घरे ॥ 
नाग नाथि हरि बाहर भाये, फन-फन निरत करे | 
कोयल के सुत कागा पाले, अपनोहि ज्ञान धरे ॥ 
पंख लगे जब गये सु उड़ि वै, अपने काज  सरे । 
सूरस्याम! कारे मतवारे, कारे तें काल ढरे ॥ 
काले से काल भी काँपता है । अर्थ स्पष्ट है । काले कृष्ण से तो काल 
डरता ही है, उनके भक्तों के भी पास उसकी दाल नहीं गलती । 
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, विरक्त और मुक्त से अनुरक्त का स्थान कद्दीं ऊँचा हे । अनुरागी दी 
दिल खोल कर भगवान से बात कर सकता है। एक दिन भ्रीकृष्ण को एक , 
अनुराग-रंगीली गोपिका ने ऐसा छुक्राया कि लज्ञित ही होना पड़ा | बह थी 
राधिकाजी की तरफ़दार | कहती है-- * 
सूकर छे कब रास रच्यो; अरु बामत छू कब गोपि नचाई ? 
मीन हे कौन के चीर हरे, तिमति कच्छुप छै कब वेनु बनाई ? 
होय नृसिंह, कह्टों हरि लू! तुम कौन की छातिन रेख लगाई ? 
कीर्ति-सुता प्रगटी जद तें तब से तुम केलि -कल्ना-निधि पाई ॥ 
बिना गुरु-कृपा के कौन किस विद्या में पारंगत हुआ १ राधिकाजी के 
तो श्रीकृष्ण पूर्णृतः अधीन हैं | इसलिये कि आप को 'केलि कला-निधिः उन्हीं 


बही गोपियों के थ्रागे ज़रा-से खर्च के लोभ पर नाच रहा है | इतना 
नहीं, अद्ीरों वी छु्ोसियाँ शरीक की खरी-खरी सुनाने से भी नहीं चूंकती 
३ प्क गोरी तो श्यामहुस्दा: का कुछ मील ही नहीं श्रॉकती-: 

होसी में द्वार हसयों 'ससखानि सु जो कं. नेक तगा टुटि जैहे । 

एकद्दि मोती के मोल लक्क' सिगरे क्रेज वोट की दी: वबिकेंदे ॥ 


भक्तों के व्यंग १३ 


श्यामसुन्दर ! तुम्हें श्याम वर्ण से, सुना है, बड़ा प्रेम है | मेरा मन 
भी तो काला है । उसे अपना साथी क्‍यों नहीं बना लेते ! 
कारो जमुना-जल सदा चाहत हो घनस्थाम | 
विदररत पुंज तमाल के कारे कुंजन-ठाम ॥ 
कारे. कुंजन-ठास, कामरी « कारी घारे । 
मोर पखा सिर धरे करे कच छुश्वित कारे । 
बरने दीनदयाल” रग्यौँ रंग बिपय-बिकारो || 
संग राखिये स्थास ! अहै मन मेरो कारो ॥ 
प्यारे | तुम निभज्ञी दो, तो मेरा हृदय भी कुटिल है । इससे उत्तम 
सुख-निवास तुम्हें दूसरा न मिलेगा । मैं अपने हृदय को सरल नहीं बनाना 
चाहता | सरल और कुटिल का कहीं साथ सुना है | आओ, पघारो | 
, करो कुबत जग, कुटिलता तन्नों न, दीन-दयाल । 
दुखी होहुगे सरल चित्त वसत त्रिभज्ञी लाल ॥ 
' कुटिल को कुट्लि ही प्रिय होता है | प्रमाण लीजिये--- । 
जैसे को तैसो मिले, तबहों जुरत सनेह ! 
ज्यों प्रिभड् तनु स्थास त्यों कुटिल कूबरी देह ॥ 
८ > ८ 
प्यारे | तुमने तो अपने दोषों को सदा छिपाया है, पर तुम्दारे जनों 
ने सब पता लगा डाला है| तुम डाल-डाल पर चले, तो वे पात-पात पर | 
ठुम दी कद्द दो, तुम्हारी कौन-सी वात छिंपी रद्दी ! सुनते हैं, दद्दीमाखन की 
चोरी में तुम पूरे कुशल हो | पर इससे भी बेदाग न निकल सके | पकड़े गये, 
बाँघे गये, नचाये गये और न जाने क्या-क्या किया गया | हाँ, निर्लजता में 
निशसन्देह तुम एक ही हो | कहो, याद है, जब यशोदाजी ने तुम्हें ऊखल 
से बाँध दिया था, ओर यप्पड़ों से गाल लाल किये ये ! सब स्मरण होगा, 
पर स्वीकार करना तो सीखा ही नहीं । मैया ! तुम्दारा ऊखल से बाँधा जाना 
भी एक लीला थी। वेद और उपनिपद्‌ जब तुम्हें किसी तरह कैद न कर 
सके और 'नेति-नेतिः कहते द्वार मान बैठे, तथ तुम्हें वड़ा गये हुआ दोगा; 


| 
ट 
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ध्रव कुछ इसकी बीरेतों भी सुन लीजिये! खापने एके गोबर्दन 
दर्देत को डेगली के >ब्य निया था । को हे बढ़े शाइल कर शौय की (मो 


दर, गूथियाती सही एक सखी की दंड में आपका गाव नासा कोई विशेष 


भक्तों के व्यंग े श्ष्‌ 


सुस गिरि ले नख पे घरयो, इन तुमकों दृा-कोर | 
नो में तें तुमहीं कहो, अधिक कियो को जोर ॥ 

“इन' ठुमकों हृग-कोर !? 'इन? से तात्पय राधिकाजी से है । 'गिरघारी” 
को भी दृग-कोर पर रख लिया है| साहस का कुछ ठिकाना ! कहिए, कोन 
वीर है ? गिरिघर या गिरिधर-धारिणी १ 

लोक और वेद दोनों में प्रसिद्ध है कि स्ली पर हाथ उठाना कायरता 
है। आपने यह सी न माना | अवला ताड़िका को मार कर अपनी मर्दानगी 
का नमूना सामने रख दिया । सूपर्णखा को भी नकटी-बूची कर दिया यहाँ, 
वेचारी पूततना के प्राण चूस लिये ! धन्य बीरचर ! जब जरासंध ने चारों ओर 
से इन्हें घेर लिया, तब भागते ही बना। मुंह छिपा कर मारे डर के द्वारका 
में जा बसे | आज भी लोग आपको “रणछोड़” के नाम से पुकारा करते हैं। 

एक बल-पराक्रम और याद आ गया है। जनकपुर की प्रवीण महि- 
लाशों ने भश्ीजानकी जी के कर-कमल का कोमल कंकण खोलने को कद्दा | 
ओमान घनु्धर का हाथ काँपने लगा, सुख पर पसीना कलक आया। सारा , 
चल चंपत हो गया प्रेमरंगीली नारियाँ क्‍या ही व्यंग कर रही हैं-- 

हँसि पूंछें जनकपुर-नारि, नाथ ! कैसे गजको फंद छुड़ायो ! 

छोरे न छुटे सियालू कौ केंगना, कैसे चाप चढ़ायो ! 

धनुष जान-बूक कर थोड़े ही चढ़ाया था | वह तो धोखे से चढ़ और 
डूट गया था | मिथिलेश-लली की अनुपम सुधमा देख कर आप तृण तोड़ने- 
वाले थे। तिनके के धोखे द्वाथ में पड़ गया घनुप | बस, बह छूट गया । 

. इसमें आपकी वीरता नहीं, बैदेही का प्रताप है । 
सूरदास ने भी एकबार तुम्दें मर्द का ख़िताव दिया था-- 
बाँह छुड़ाये जात हो, निवल जानिके सोहिं; 
हिरदे सो जब जाइदो, मद बढोंगो तोहि' ! 
रसिक वर बिहारी भी अपना स्वर मिला रहे हैं--.- 
कहा भयो जो बौछुरे ? तो मन मो मन साथ । 
उड़ी जाहु कितहूँ गुड़ी, तक उद्ायक-हाथ ॥ 


श्६ साहित्य-विद्वार 


खिलाड़ी तेरे हाथ में पतंग की डोर है, उसको जो चाहे सो कर | 
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तुम्हारी एक शिकायत और सुनने में आयी है। रहीम कह रहें 
हैं, सुनो -- 
हरि, 'रहदीम” ऐसी करी, ज्यों कमान सर पूर | 
खैंचि श्रापनी ओर को, डारि दियो पुनि दूर ॥ 
खींचकर फेंक देना कैसा ! तुम्हारी तो इसी में सराहना है क्रि आदि 
से श्रन्त तक हमारी प्रीति निभा दो। विश्वास-घात से बढ़ कर कोई पाप 
नहीं। परन्तु तुम तो पाप-पुण्य से बरी हो। ये सत्र क़ायदे क़ानून तो हम 
गरीबों के लिये रचे गये हैं । 
रवि पायक सुरसरि की नाई | समरथ कह नहिं दोप गुसाहई ॥ 
इसलिए, जो तुम्दारी इच्छा हो किये जाओ-- 
परम स्थतन्त्र न सिर पर कोई । भावद सनहिं करह तुम सोई ॥ 
किर भी यद समझे रद्दना कि तुम्दारी सारी बादशाही की डोर हम 
ग़रोबों के ही द्ाथ ६-- 
मानिये कहना, दरे दोलत पे रहने दीजिये; 
एम गरीबों से ८ सारो बादशाही श्रापकी ! 
श्रीर यद्द युग भी प्रजामतचात्मक है ! 
'सूरदास! कबलों चलें यह श्रेंघाधुन्ध सरकार 
सनमुच, तुम्दारी धाँवली समम्ध में नहीं श्राती-- 
दुयानिधि, तेरी गति खतम्बि न परे । 
धर्म बम, कर्म धर्म करि, श्रकरन करन करे ॥ा 
जय छग पिज्य कम कद्ा कीनो, अद्य सराप दियायी । 
अमसुरयोनि ता ऊपर दीनी, धर्म विछ्देद करायी॥। 
दिवान्यचन राणट सो पायी, सन प्रइझलाद सु कीनों । 
निस्से संस यौघ में नाहरि, ताएिं श्रम पद दीनों ॥ 


भक्तों के व्यंग १७ 


दान धर्म बहु कियो भानुसुत, सो तुच बिमुख कहायो । 
वेद-विरुद्धू सकल पांडव-सुत, सो' तुम्हरे सन भायो॥ 
यज्ञहिं करत चिरोचन कौ सुत, वेद विसल भिधि कर्मा | 
सो छुल बाँधि पताल पठायौ, कौन क्ृपानिधि धर्मा १ ॥ 
द्विजकुल-पत्तित अजामिल विपयी, गनिका नें लगायौ | 
सुतहित नाम लियो नाशयण, सो बेकुएद पठायो ॥ 
पतित्रता जालंघर-युवती, सो पतित्रत तें ढारी । 
दुष्ट पुंश्चली अ्रधम्त सुगनिक्रा, सुवा पढ़ावत तारी ॥ 
मुक्ति हेतु योगी श्रम कीनो, असुर विरोध पावै ॥ 
अविगत गत्ति करुणामय ! तेरी, 'सूर! कहा कहि आदे ॥ 
और भी कुछ अपनी न्याय-शीलता के विपय में सुनने की इच्छा 
है ! अच्छा, छुनिये-- 

माधव, तुमहूँ भये वेघाख | 
वही ढाक के तीन पात हैं, करी क्‍यों न कोड लाख || 
भक्त अभक्त एक से निरखत, कहा होत गुन गाये । 
जैसो खीर खबाये छुमकों वेसहि सींग दिखाये॥ 
सबे धान वाइस पंसेरी, नित तौलन सो काम! 
बलिहारो, नहिं बिदित तुम्हें फछु ऊंच नींच को नाम ॥ 
बेपंदी के लोग के समर तुब मति गति दरसावे। 
यह कछु को कछु काज् करन में सुमहिं ज्ञाज नि श्रावे ए 
जगत-पिता कहवाएं, भये अब ऐसे तुम बेपीर । 
दिन-दिन दुगुन बढ़ावत जो नित द्वोह-द्ोपदी-चौर ॥ 
जुग करि जोरि प्रार्थना ये ही विन्न माया घरि राखी | 
सत्य दीन दुखियन के हित को सद॒य हृदय अभिज्ञाखो | 

उकवर व्यास जी लिख गये हैं--- 

काबुल सें. सेवा किये, पज्ञ में टेंटी-मूल. व 

कहूँ-कहूँ गोपाल की जाया सिट॒दलें भूल ॥ 
कप 


सादित्य-विद्दार 


म्द्दारे प््यायी! होने ज्ञ॑तो मुभ मझुनगे 
कहदाये स्यायी कबते नाथ 
की आसन तज्ि पापिन की साथ * 


मोहाई नी की प्रमाण दैना 
रीके पस ऐोत सीके देत निर्मम, ३१ 

हि ५८ 
२ में हमेशा खुशामदी व्द्ट भरे रहते ६ । तु्म्द कोई 
रे उन्हें; स्तुति में पलट 


| 
तुम्दार देवा थ 
साध्यकार दई क्कि 


दि बाद पियें सी मुफ्दीनई षी 
बह चित्त दुण्डी जुटी सुफ्दधारी ॥ 
छीन तो मी सदा तादि जाने । 
डीजे ॥ 


भी 
छुतारि॥ खुदाता कुछ्न्पा 
जि +, रथ ल्‍ 
इानाये सुन्‍्यो £६ छनायालुसारो 
७ 


हरी देवि । द्पे दिये तादि मात वे 
समताझी ने सीते; सदा दाम मो कृपा क्यों ने है 
>- देश बंद 


अद्दारिग शी 


भक्तों के व्यंग १९. 


इससे चिकने-चुपड़े चापलूसों ने यद मतलब निकाला-- 5 

“रामचन्द्र कृतन्नी हैं, श्र्थात्‌ कृत (कर्म) का नाश कर देते हैं, जन्म- 
मरण से मुक्त कर देते हैं | कुदाता हँ---कुः अर्थात्‌ पृथ्वी का दान करनेवाले' 
हैं। 'कु-कन्या-प्ृथ्वी की कन्या, सीता को, चाहते हैं। दिगंवर मुण्डी 
संन्यासियों के मित्र हैं। अनाथ--उन पर कोई नाथ या स्वामी नहीं है; श्रतः 
स्वतन्त्र हैं | अनाथानुसारी--असद्दाय के पीछे-पीछे चलनेबाले, अशरण 
शरण हैं | दंडी जटाधारी और मुण्डमाल पदनने वाले शिव के मन में वास 
करते हैं | दे देवि, तुम लक्ष्मी की जो अवहेलना करता है, उसे ही रामचन्द्र 
अच्छा संत कहते हैं | तुमसे जो निरपेक्ष है, वही उन्हें प्यारा है। वह मदानि- 
गुणी है--मायात्मक गुणों से रद्दित हैं | मैं सदा से तुम्दारा दास हूँ । मुझ 
पर कृपा करो, अर्थात्‌ संधार से मुझे मुक्त कर दो ॥? 

ऐसा अंटसंट श्रथ लगा देने पर आप रावण पर रीक गये । चाहुकारी 
किसे अच्छी नहीं लगती १ इन चापलूसों से पूछिये तो, भगवान्‌ क्‍या कृतघ्म 
नहीं हैं ! ब्रज में नन्द श्रोर यशोदा ने पलकों पर रक्खा, रात-दिन लाड़ 
लड़ाया पर अन्त में आपने उनका सारा किया-कराया मिद्दी में मिला 
दिया | सच है-- 

“द्ारो क्ृतहिं न माने”? । 
कुदाता” कहने में भी ग़रीब रोवश ने क्‍या भूल की १ क्‍या कभी आपने 
अपने भक्तों को कानी कोड़ी भी दी हे । जितने देखे, लेंगोटी लगाये रोटी के 
इकड़ों के मोहताज दो पाये । पर वे वेचारे सन्‍्तोषी दोते हैं,किसी से रोना तो 
रोते नहीं फिरते, मन मार कर रद जाते ईं--- 
बारे ते फिरत्‌ बिललात द्वार द्वारे-हूं, . 
मानत हों चार फल चार ह्वी चनक को । 
--वुलसीदास 

क्ुकन्या? के चाहने में भी आप की क्या निन्‍्दा,द्वो गयी ! कुब्जा कहाँ 

की कुलीन महिला थी १ उद्धव से एक गोपी ने क्‍या खूब कहां है--- 
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ह्यूठन की खानवारी हुबना कुरूपवारी , 
५. करी घरवारी, तू ब्रह्म तू कहत है ! 


जैसोइ नन्‍द को पालक कान्द सो तेसेइ द्ूवरी ऋंस की दासी ! 
कुब्जा ही क्यों, हम तो यहाँ तक कहती हैं, कि--- 


टू बाद 
छूपरी जो ठहुरानी करी सो नलें अपनी मनमानी करो ग 
ये कि खाल! मुनासिव अओरहूँ सो ड जरूर प्रमानी करो । 
लॉगरी लुलिन आँधरी कानिन रानिन में पटरानी करो ॥ 
अधिक न ऋदला श्रो । दिल के शुवार दिल में दी रहने दो | अब तो 
ठुम घूँघट काढ़ कर मंद छिग लो | 


निर्ुजेश्वरी राधिक्ना की दहल भी री है । 
अपने मुख से ठुमने स्वयं अपनी प्रशंछा क्री है-- 
राधे ! 
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नी गूंधि कहा कोड लाने, 
मेरी-सी चेरी सां। 
विच-विच फूत्च पीत, पवित्र, राते, 
को करि सक्िहि रौसोंवा 
वे रसिक  संचारन वबारन, 
कोमल कर ककदी साो। 
थी हरिदास! के स्वामी स्थामा 
सिख को दनाई दे काजर नखही सांग 
अज्ञार करके द्वाथ में दर्पण लिया ओर राधिका से वोले-- 
तठेरो मुख नोको कि मेरो, राधे प्यारी ? 
इस पर राधिकाजी ने क्या ही मुंहतोड़ जवाब दिवा-- 


किन 


भक्तों के व्यंग श्र 


हम का कहें, तुमही किन देखो, में गोरी तुम स्वाम बिहारी । 
हमरो बदन ज्यों उन्दा की उज्यारी, तुम्दरो बदन जिमि रैन आऑँध्यारी ॥ 
अब तो न कभी पूछोगे ? 
ज्रट >्८ >्८ 
नाथ | बहुत ढिठाई हुई | क्षमा करना | हमने नई बात एक भी नहीं 
कही । तुम्हारे भक्तों ही की कहानी दोहराई है । तुम्हीं ने तो उनको अपने सिर 
चढ़ा रखा है | अब टेढ़ी-मेढ़ी वातें भी सुनो । यह तुम्हीं ने कह्दा था न-- 
हम भक्तन के, भक्त हमारे । 
सुन अ्रजुन परतिज्ञा मेरी, इहि त्रत टरत न ढरे ॥ 
भक्तो कान लाज हिय धरिके, पाइ पयादे घाऊँ । 
जहँ-जहँ भीर परे भक्तन पै, तहँ-तहँ जाइ छुड़ाऊँ ॥ 
जो मम भक्त सौ बेर करत है, सो निज बैरी सेरो। 
देखि बिचारि भक्त-हित, पारथ ! हॉँकत हों रथ तेरो ॥ 
जीते जीत भक्त भ्रपने की “द्वारे द्वार बिचारों | 
'सुरदासः सुनि भक्त-बिरोधी चक्रसुदर्शन जारों ॥ 
बस, इस नाते को अ्रन्त तक निभाना | हम लोग रूठ जाय॑ँगे तो ठुम 
मना लोगे, पर, तुम्हें मनाना हमारे हाथ का नहीं | श्रव हम लोगों से ब्यज्ध- 
भरी बातें न सुनो-- 
अभु दो, कबलों नाच नचैहों ? 
अपने जनके निल्लज तमासे, कबलों जगदिं दिखेद्दो ? 
--हरिश्चन्द्र 
समझ पड़ता है, तुम्हें भी दुनियादारों की हवा लग गयी है-- 
कबकोौ ठाढ़ो दौन है, होत न कृष्ण सहाय । 
तुमहें ज्ञागी जगतगुरु, जगनायक् जग-बाय | 
--बिद्यरी 
इस पर कृष्ण कवि का सबैया-- 
हों कबको रट ल्ञागि रहो गद्दि दीन स्वभाव सने बच कायक । 
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दीन के बंधु कहावत हो हरि काहे ते होत न आय सह्दायक ॥ 
काहे तें ढोल करो करुनामय ) 'कृष्ण कहे प्रभु हों सब लायक । 
जानि परी तुमहूँ को कछू अब प्यार लगी जंग को जगनायक ॥ 
संसार हँस रहा है | कोतुक-प्रिय नास्तिक खड़े-खड़े तालियाँ पीट रहे 
हैं । इस पर भी कब त्तक चुप साथे ब्रैठे रहें १ 
कहाँ जनों रहिये साथे मौन ! 
या अधीर सन को या बिरियाँ घौर धरावे कौन 0 
हम लोग पामर जीव हैं | श्रब अधिक नहीं सदा जाता | कुछ का कुछ 
बक दी श्राता है | बकने-बकाने का अवसर ही क्‍यों देते हो ! 
प्यारे, श्रब तो सही न जात । 
कहा करें कछु बनि नहिं श्रावत, निश्तिदिन जिय पछितात ॥ 
जैसे छोटे पिंजरा में कोड, पंछी परि तढिपात । 
त्यों ही प्राव परे यह मेरे छूटन को अकुल्ात ॥ 
कछु न उपाव चलत अ्रति 'व्याकुल झुरि-मुरि पछुरा खात | 
“रीचन्दः खींचो अच्च कोड बिधि छॉँढ़ि पाँच ओ सात | 
हम तो एक तुम्दीं को जानते हैं--- 
किसी की पर्चा नहीं रही, सब से दृटा सब नाता है | 
तुंझदी दो सब कुछ, छोड़ कर तुम्हें कौन कह जाता है । 
बेवक़फ़ कोई इधर-उधर, फिरते मारे-मारे होंगे। 
किसी तरह से हम अब तुससे न कभी नयारे होंगे |॥ 
--प्रतापनारायणु 
अब और कुछ कहना व्यथ्थे हे । तुम्हें यदि अपने बाने की तनिक भी 
लाज है, तो हम मुँहलगे ढीठ जनों को जैसे बने तैसे अपनाओ-- 
मोह दीजे सोप, जो अनेक पतितन दियौ। 
जो बाँधे हीं तोष, तो बाँधों अपने गुननि ता 
-++बिद्दारी 





साहित्यिक चन्द्रमा 


ब्ून्द्रमा एथ्वी से कितनी दूरी पर है, उसकी क्‍या मति हे, उसका 
क्षेत्रफल कितना है, किस्से प्रकाश पाता है आदि बातें जाननी 
हूँ, तो ज्योतिविज्ञानिय्ों से पृछिए | वे सर्वश् हैं | आकाश-पाताल एक कर रहे 
हैं | इतना ही नहीं, उनके द्वाथ में ईश्वर के अस्तित्व तक का भाग्य-निर्णय है ! 
हमें इन सब प्रश्नों से कोई प्रयोजन नहीं | आग जाने, लुद्दार जाने । 
इम तो उस चन्द्र की चर्चा चलाने बैठे हैं, जो साहित्य-संघार का शज्लार, 
संयोगियों का सुधा-सार, वियोगियों का विषागार, उपमाश्रों का भाण्डार एवं 
कल्पनाओं का आ्राधार है | हमारे चन्द्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है । वह 
कुमुद-कांत तथा रोहणयी-रमण है | माता लक्ष्मी का सहोदर होने से हम लोग 
उसे “चन्दा मामा? भी कदते हैं। साहित्य में--द्विजराज, सुघाकर, मृगलांछुन 
आदि अनेक नामों से उसका उल्लेख आया है । वद्द भगवान भूतभावन की 
भाल-स्थली का भव्य भूषण है। विध्यु का मन है, ओर देवशुर का प्रिय 
शिष्य । चन्द्रमा न होता, तो वेचारा कवि-कुल नायक-नायिका के मुख-मएडल 
की तुलना किससे करता १ भली-बुरी बातें किसे सुनाता | कुमद और चकोर 
की प्रीति किसके साथ जोड़ता ! यामिनी-कामिनी का पाणिग्रहणए किससे 
कराता $ 
संस्कृत साहित्य में चन्द्रमा को लक्ष्य कर कवियों ने पृष्ठ के पृष्ठ रंग 
डाले हैं। भीहर्ष का चन्द्रोपालम्भ अ्रपूव और अद्वितीय है। कालिदास और 
सवभूति ने भी इस विषय पर, ख़्ब लिखा है। काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण एवं 
रसगंगाघर प्रभृति रीति-प्न्यों में चन्द्र. पर ऐसी-ऐसी साहित्यिक सरस सके 
मिलती हैं, जिन्हें पढ़कर हृदय मंत्रमुग्धवत्‌ हो जाता है। वास्तव में, कवियों 
के लिये चन्द्रमा एक ऐसा आवश्यक अंग हो गया है, जिसके बिना संयोग वा 
वियोग शज्जार में वे चमत्कार ला ही नहीं सकते.) इस पर जितनी उरमाएँ 
ओर उद्प्रेत्माएँ मिलती हैं, कदाचित्‌ दही उतनी. किसी दूसरे विषय पर प्राष्य 


हू 
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दवों। संसक्ृत के एक सुकवि ने चन्द्रोत्पेज्ञाओं की क्या ही अनोखी और चोखी 
माला गूँथी ऐ-- 
लच्मीक्रीडातडागो, रतिधवलगृहं, दप णो दिग्वघूनां, 
पुष्प श्यामालताया खिमुवनजयिनो मन्म्ृथस्थातपतन्नम्‌ । 
पिण्डीभूत हरस्यस्मितमसर-सरित्‌ पुण्डरीकं, स्॒गांको, 
ज्योतस्नापीयुषवा पी जयति प्ितद्पस्तारका गोकुल्तस्थ ॥ 

यह चन्द्रमा इन्दिरा का केलि-सरोवर है अथवा बिल्लोक-सुन्दरी रति 
का धवल धाम है ! दिशारूपी ललनाओं के मुख देखने का स्वच्छ दर्पण या 
निशारूपी श्यामलता का श्वेत पुष्प तो नहीं है ! संभव है, यह तिलोक- 
विजयी कामदेव का श्वेत छुत्र या सगवान भूतनाथ का पिडीभमूत श्रद्वदासत 
हो | कहीं आकाश-गंगा में विकसित कमल न द्वो!हो न हो, कोमृदीरूपी 
सुधा-भरित वापिका है । हमें तो यह निश्चय होता है कि तारिकारूपी गौओं 
के बीच में यह एक सुन्दर सफ़ेद बैल है ! 

खूब | एकन्से-एक बढ़ कर उस्प्रेक्षाओं से काम लिया गया है। आादि- 
कवि मदहृषि वाल्मीकि की कल्पना-कला देखिए--- , 

हसो यथा राजत पञ्नरस्थः सिंहो यथा भन्दरकन्द्रस्थः । 
बीरो यथा गवित कुझरस्थशचन्द्रो-पि बश्नाज तथास्घरस्थ: ॥ 

परींजड़े के भीतर जैसे हंस, मन्दराचल की कन्दरा में जैसे सिंह तथा 
मतवाले द्वाथी पर जैसे शूरवीर शोभायमान होता है, उसी प्रकार श्राकाश के 
चीच में चन्द्रमा सुशोभित हो रद्या है। 

(सिंहो यथा मन्दर-कन्द्रस्थ? की छाया पर गोसाई' तुलसीदास ने 
धूरबदिसि-गिरि-गुद्दा-निवासी! लिख कर “यद्रामायणे विगदितं! यह अपना 
प्रवचन अक्षरशः सिद्ध किया है | मृगेन्द्र हो यह निश्चय है-- 

बारन मत्त बिदारुयो महातस देखि मह्ाबल की अधिकाई । 

अक्क में सारि गहयौ करसायल जानत लोग कर्क कराई ॥ 

माजुप कैसे बचें, सग लोचनी कान्ह समौप बसें तो भलाई । 

श्ावत ऊपर मन्दृहि मन्‍्द सो इन्द्र नहीं, ये खयेन्द्र है भाई ॥ 


कल ४ हे 
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कल्पना के आचार्य्य केशवदास ने भी चन्द्रमा का विलज्षण वर्णन 
किया है [-- 

फूलन की सुभ गेंद नहें । सूंघि सचो ज़ेनु डारि दुई॥ 

दुर्पन सो सल्ति श्री रति कौ | आसन काम महीपति को ॥ 

मोतिनकौ श्रुति भूषन भयो । भूलि गईं रवि की तिय मनो 

अज्वदू कौ पितु सौ सुनिये । सोहत तारहिं संग लिये ॥ 

भूप मनोभव छुत्र धरयो। लोक वियोगिन कौ बिढ़रयो॥ 

देवनदी-जल, राम कट्ौ | मानहुँ फूलि सरोज रक्षौ ॥ 

फेन कियों नस-सिंघु लखों | देवनदी-जल इस बसों ॥ 

उपयुक्त कब्पनाओं में एक तो बड़ी दी अनूठी है। दिन भर की 
यात्रा समाप्त करके परिभ्रान्त सूर्य संध्या-समय श्रपनी उत्कश्ठिता रमणी के 
यहाँ आ रहा है | पति का आगमन सुन उत्करिठिता कामिनी उस से मिलने 
को तुरन्त दौड़ आयी | श्ूगार यथोचित नहीं कर पाया था। उतावली में 
उसका एक कणफूल छूट गया । यह चन्द्रा वद्दी कर्शफूल है ! 

कभी चन्द्रमा मंदाकिनी का घवल कमल कहा जाता है, तो कभी 
आकाश-रूपी समुद्र का फेन | कहीं वह रति का दर्पण बनाया जाता है, 
तो कहीं कामदेव का राजछुत्र | कल्पनाओं का कुछ ठिकाना ! सुन्दर मुख 
के लिये तो सिवा चन्द्र के दूसरी उपमा ही नहीं। इस सब मान-प्रतिष्ठा से 
चन्द्रमा को बड़ा गये होगा | मन-दी-सन कद्दता होगा कि मेरे समान सुन्दर, 
सदाशय और सम्मान-पाच कदाचित्‌ ही कोई हो | पर, चन्द्रदेव | इस घमएड 
में भूले न रहना | जिन कवियों ने तुम्हें खातवे अर्श पर चढ़ा रखा है, वह्दी 
हुम्हें फ़र्श पर गिराने को भी तैयार हैं । कवियों पर क्या विश्वास !'ये साँप के: 


” बच्चे हैं। इनसे सदा बच-बच कर चलना चादिए। इन लोगों ने जितनी 


तुम्दारी प्रशंसा नहीं की, उतनी निन्‍दा कर डाली हे ।सीता जी के मुख के 
तुम उपमान बनाये जाने को थे, पर विचारोपरांत यह निश्चय हुआ कि ऐसा 
करना तो मद्दान अनुचित्त हे । उनकी मुख-श्री के आगे तो तुम कुछ भी 
नहीं । देखो न-- 


श्द्वे साहित्य-विद्दार 


जनम सिंधु, पुनि बन्घधु बिप, दिन मलीन, सकतलंक | 
सियमुख-समता पाव किम, चंद्र बापुरो रंक 
इतना नहीं, तुम में और भी तो कई दोष ईं-- 
घटइ बढ़इ बिरहिन-दुखदाई । असह् राहु निज संघिहि पाई ॥ 
कोक-सोकप्रदु पंकन्न द्वोही | अवगुन बहुत चन्द्रमा तोही ॥ 
वैदेही-सुख-पटतर दीन्हें । होइ दोष बढ़ अनुचित कीन्हें ॥ 
--छुलसी 
तुम्दारे साथ उपमा देने के विचारमात्र से ही प्रायश्चित्त का भाग 
चनना पड़ेगा तुम में सब से बड़ा ऐव तो यह है कि तुम विरद्दी-जनों को 
अपनी शीतल किरणों से सदा जलाया करते हो। बड़े ब्रोध की बात है । 
कहीं शीतलता में भी दाहकता होती है ! हाँ, होती है।न जाने, किसने 
नुम्दारा शीतकर! नाम रख दिया-- 
होंही बोरी विरह-बस, के बौरो सब गाम। 
कहा ज्ञानि ए कहृत हैं, सल्रिहि सीतकर नाम ॥ 
--बिद्दारी 
एक विरहिणी कहती है--विरह-वश मैं ही बावली हो गयी हूँ, या 
सारा गाँव बावला है ! ये लोग क्‍या जानकर इस अद्भार को 'शीतकर? 
कहते हैं ! 
तू बावली नहीं, गाँव वाल्ले ही बावले हैं । यह शीतकर नहीं है | मूर्ख 
लोग दी इसे शीतकर कहते होंगे। फिर कोन है? ग्रीष्मठु का प्रचण्ड 
मातंण्ड । अ्द्भारों के समान अपनी विषम किरणों से समस्त संसार को भस्म- 
सौंतू करता हुआ यह साक्षात्‌ सूर्य उदय दो रहा है-- 
अ्रंगार-प्रखरैः-.. करे; कवलयन्नेतनन्‍्महीमरड्ल 
मातंण्डोथ्यमुदेति, केन पशुना लोके शशाझ्लीकृत३ 
--परिडतराज जगन्नाथ 
मद्ाकवि दास भी इसे सूथ दी सिद्ध कर रहे हैं-. 
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याहि खराद्रो' खरादइ चढ़ाय बिरन्चि बिचारि कछू मलिनाई। 
चूर वहै बगरयौ चहुँ ओर तरैयन की जु लसे छुबि छाई ॥ 
दास, न ये जुगुनू मम फेले वहै रज सी इतहँ भरि आई। 
घोखो न हैं किये घाम श्रनोखो ससी न, अल्ती ! यह है सबिताई 0 
विधमयी चन्द्रिका की काली करतूत पर एक विरदिणी कददती हे-- 
फैज्-फैल गेलनन नवीन चिप फैल भरी 
दोपन दुखित दुति पारद बरद की । 
गरद करो हों दिन दरद मरी हों सखी, 
सरद परी हों लखि चाँदनी सरद की ॥ 
और भी-- 
हरद समान तन भयो है जरद अब, 
करद-सी लागति है चाँदनी सरद की ॥ 
वास्तव में, यह आग का एक बड़ा भारी घघधकता हुआ मोला है । 
नहीं, इसे जलता हुआ भाड़ कहना चाहिए | बियोगियों को भूनने .के लियेः 
हत्यारे ब्रह्मा ने इसका निर्माण किया है । 
कहीं यह ज़दरीला सफ़ेद साँप न हो | शेषनाग के वंश में सफ़ेद साँप 
होते ही हैं | संभव है, उठी वंश का यह भी हो । महकबि गद्ग ने तो इसे 
साँप ही सावित किया है 
सेत सरीर हिये” बिप श्यास, कला फन री मन जानि -जुन्दाई। 
जीभ मरीचि दर्सो दिसि फैलति, कारत जाहि वियोगिनि ताई ॥ 
सोस ते पूछुलों गात गरयो, पे डसे बिनु ताहि परै न रहाई ।, 
सेस के गोत के ऐसेट्टि द्दोत हैं, चंद नहीं ये फनिन्द हे, माई ॥ 
मरते मरते भी दुष्टों की दुष्टता नहीं जाती | सिर से पूछु तक सारा 
शरीर गलित हो गया है, फिर भी इस साँध को काटे बिना कल नहीं पड़ता। 
जैमे 'शोतकरः न द्वोता हुआा यद प्रचंड मार्ट है, और सुधाकर न 
दोता हुआ विधाक उर्प है, वैसे ही यह द्विजरान भी नहीं है । यद्द तो कोई 
क्र कसाई है। 


श्द्ध साहित्य-विद्दर 


सिंधु की सुपृत्त पूत, लिंघु-तनया को बन्धु, 
सन्दरि अमन्द सुभ सुंदर सुधाई के | 
कहे 'पदमाकर! गिरीस के बसे हो सोस, 
॒ तारन के ईस, कुल कारन कन्हाई के ॥ 
हाक्लहदी तू बिरह बिचारी घलबाल हो पै, 
ज्वाल से जगावत जुवाल सी जुन्हाई के | 
एरे मतिमंद्‌ चंद ! आवत न तोहिं लाज, 
होके द्विनराज काज करत कह्षाई के ॥ 
इसमें संदेह नहीं कि इसकी किरण तीक्ष्ण और विषैली हैं। पत्थर तक 
इन किरणों से पिघल कर मोम हो जाता है, फिर मनुष्यों का पूछना ही 
क्या १ तिस पर, सुकूमारों को तो श्रौर भी मौत है । 
राध्रिराज, सुकुमार शरीरः कः सहेत तव नाम मर्युखान्‌ । 
स्पशमाप्यं सहसेव यदीय॑ चन्द्रकान्त दशदोपि गल्न्ति ॥ 
>मझक 
यह तो निश्चय है कि चन्द्रमा का नाम सुधाकर नहीं। सुधाकर 
होता तो क्‍यों वेचारे वियोगियों की हत्या सिर पर लेता १ अस्तु, चिन्ता की 
बात नहीं । ईश्वर बड़ा न्यायी है । जो जैसा करता है, उसे बेसा ही फल 
देता है। इस निर्दय चन्द्रमा की भी अकूल ठिकाने लगानेवाला उसने कोई 
पैदा कर दिया है और वह है वीर-बर राहु ! राहु के आगे, चंद्र महोदय ! 
तुम्हारी सारी आखेट कला फिस द्वो जाती है | ग्रहण की' वेला तुम्दारी एक न 
चलती होगी । तुम्हें छुठी के चावल याद आते होंगे । न जाने, राहु के कराल 
गाल से तुम कैसे ज्ञीवित निकल आते दो? राहु तुम्हें जान-बूककर उगल * 
देता होगा, क्योंकि तुम्दारी विष ज्वाला उससे सहन न होती दोगी। अ्रच्छा 
होता, यदि किसी-न-किसी तरद्द यह तुम्हें स्त्राहा कर देता। पर, पापी चिरं- 
जीवि होते हैं | 
चन्द्रदेव | ,ठमने लगभग सभी पाप किये हैं। न जाने, श्रन्त में 
तुम्हारी क्‍या दुर्गति हो । तुम्दारे कारण तुम्दारे बाप समुद्र की तो पूरी दुर्दशा 
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दो ही चुकी है । न तुम उसके कुपूत होते, न वेचारे को इतनी आफ़ते भेलनी 
पड़ती-- ह 
ऐरे मतिमन्द चन्द्‌ ! थिग है आनन्द तेरो, 
जो पे बिरहिनि जरि -जात तेरे ताप ते । 
तू तो दोपाकर दूजे घरे है कलंक उर, 
तीसरे कपालि सद्भ देखो सिर-छाप तें॥ 
कहै 'मतिराम! हाल जाहिर जहान तेरी, 
बारुनी को घासी, भासी रवि के प्रताप तें । 
चौंध्यो गयो, सथ्यो गयो, पियो गयो, खारो भयो, 
बापुरो समुद्र तो कुपुत ही के पाप से । 
रघुनाथजी ने बाँघा, देवों और राक्षसों ने श्रम्ृत-लाभ के लिये मथन 
किया, अगस्त्य ने आचमन कर डाला, और खारा है दी! वेचारे बाप को 
सुम्दारे कुकर्मों का फल भोगना पड़ा | 
कर्म करे कोड और ही, और पाव फल्-भोग ॥ 
श्रत्ति विचित्र भगवन्त-गति, को जग जानइ जोय ॥ 
--तुलसी 
सगलांछुन | पाप छिपाये छिपता नहीं, किसी-न-क्रिसी दिन उजागर 
दो द्वी जाता है। करोड़ों वियोगियों का तप्त दि पान करके तुम कुछ मोटे 
नहीं हो गये । घटने-बढ़ने का असाध्य रोग भी तुम्दारा नहीं दूर हुआ | हाँ, मुंद्द 
सेशक काला दो गया। तुम्दारा ग्रह कलुप-कलझ् मरने पर भी न छूटेगा । 
गुरु-पक्षी-गमन क्या छोटा-मोटा पाप है ! मद्य-पान क्या वह्े खाते ही जायगा ! 
वियोगियों को दग्ध करते रहना हँसी-खेल है १ अभी. तो ज़रा-सी ही कारिख 
लगी है, कुछ दिनों में तो तुम्हारा सारा शरीर काला पड़ जायगा | 
तुम्दारी कालिमा पर भी कवियों ने कई कल्पनाएँ की हैं। कोई इस 
कालिमा को चन्द्रमा के जन्म-स्थान समुद्र का पंक्र समझते हैं; कोई सूग 
आनते हैं, ओर इसी से चन्द्रमा को झगलांछन कहते हैं | कोई उस पर पड़ी 
हुई प्थ्वी की छाया समभते हैं, और किसी के मत से बह अंधकार दे जो सर्व; 


३० साहित्य-विहार 


के भय से चन्द्रमा के कोड़ में शरणापन्न दो बैठ गया है ! गणितश्ञ कवि 
सेनापति को यह उक्ति सूफी है-- ' 
मेरे जान जेतिक सों सोभा होत जानि परी, 
तेतिके कलानि रजनी की छुबि कीनी है । 
बढ़ती के राखे रैनिहू ते दिन हैं है यातें 
आगरी सयंक ते कला निकारि ल्ीनो है ॥ 
आलम यदद कारण बतलाते हैं-- 
बिधु बह्य-कुलाल कौ चक्र कि जा मधि राजति काल्तिमा रेनु लगी । 
छलिकें सुर भौर पियूष की कोच कि बाहन-पीठ की छाहँ खगो ॥ 
कवि आलम! रेनि संजोगिनि छ्ले पिय के सुख-संगम-रंग-पगी । 
गये लोचन बूढ़ि चकोरन के सो मर्नों पुतरीन की पॉँति जगी ॥ 

“गये लोचन बूड़ि चकोरन के, सो मर्नों पुतरीन की पॉाँति जगी” में 
क्या ही अनोखी सूक्र है ! चकोरों ने देखते-देखते तुम्हारी सुन्दरता में अपनी 
आँखें डुबो दीं, तंत्लीन कर दीं। यहद्द कालिमा उन्हीं आँखों की पुतलियों 
की है-- 

चकोर की लगन श्रनुकरणीय है। बिना चकोर-चर्चा के चन्द्र-बर्शन 
अपूर्य है । अद्दा ! 
चिनगी चुगे अँगार की, छुगै कि चन्द-मयूख । 

--बिद्दारी, 
चकोर अज्भार की चिनगारियाँ क्‍यों चुगता है ! इसलिये कि आग 
खाकर मर जाऊँ, फिर £ भस्म द्वो जाऊँ, ओर वह भस्म शिव अपने मस्तक, 
पर चढ़ाएँ | चन्द्रशेखर के ललाद पर प्यारे चन्द्रमा का वास है ही। बस, , 
वहाँ उपसे भेंट हो जायगी | आग चुगने का यही तात्पयं है । 
चिनगी चुगत चकोर यों, भसम होइ यह अंग । 
लावें सिव निज भाल पै, मिले पीउ ससि-संग ॥ 
शब्दों-के दूसरे साँचे में-- 
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पिय सो सिक्लों भभूत बनि, ससिसेखर के गाव ! 
यहै बिचारि अँगार कों, चाहि चकोर चबात ॥ 
चकोर-बल्लभ [ तुम्हें भी चकोर का कुछ ध्यान है ! न होगा, तुम 
बड़े कठोर हो | तुम्हारा हृदय निपट काला है। 
ससि चकोर के दरद कौ जब ततोहि असर न होय । 
कुहूनिसा पोड़्स कला तब में वेठत खोय ॥ 
तुम्दारी कालिंमा पर गोसाईं तुलसीदास ने भी कुछ सूक्तियाँ लिखी 
हैं। तुम्दारी श्यामता के सम्बन्ध में श्रीरामचन्द्रजी के पूछने पर सुप्रीव आदि 
मन्‍्त्री उत्तर देते हैं- 
कह सुमीच सुनहु रघुराई | ससि मह प्रगट सूसि की छाई ॥ 
कारेहु राहु ससिद्दि कह कोई । उर महाँ परी स्थासता सोई ॥ 
कोउ फह, जब विधि रति-मुख कौन्हदा। सार साग ससि कर हरि लीन्हा | 
छिद्न सो प्रगट इन्दु उर माहों। तेहि मग देखिय नभ परिछाहीं ॥ 
मन्नियों से यथेष्ट उत्तर न पाकर प्रभु स्वयं वोले--- 
कह प्रभु, गरल बन्धु ससि केरा। अति प्रियतम उर दीन्द्र बसरा ॥ 
भक्तवर हनुमान को इस उत्तर से भी संतोष न हुआ। श्राप की 
समझ में श्यामता का जो कारण आया है वह यह हे-- 
कह दनुमन्त सुनहु, भभु, ससि तुम्दार प्रिय दास । 
तब मूरति तेहि उर बसत, सोह श्यामता भासना 
बलिहारी ! क्या ही अ्रदूढी उक्ति है ! 
श्र ८...“ >< 
अब तक तो यही सुनने में आया था कि चन्द्रमा की उत्पत्ति सम्र॒द्र से 
है, पर बेनी कवि इस सम्बन्ध की एक विचित्र द्वी बात वतला रहे हैँ। उनकी 
राय में चन्द्रमा की उत्पत्ति यों हुई है--- 
राधे को बनाय विधि घोयौ हाथ, जास्यो रंग, 
ताको भयोौ चंद्र, .कर सारे भये तारे हैं। 
जब ब्रक्षा राधिकाजी को बना चुका, तव हाथ धोकर चुपचाप बैठ 
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-गया | समझ गया होगा क्रि अ्रव इनसे अधिक सुन्दर कौन बन सकेगा । 
थोड़ी देर में उस चतुर चित्रकार ने हाथ धो डालें | हाथ धोने से जो रंग 
छूटा, उसका, जम जाने पर, चन्द्रमा बन गया और हाथ भाड़ देने से जो 
इधर-उधर बू दें गिरी, वही तारे हो गये | कदाचित्‌ इसी कारण से परम माग- 
वत शिव ने इसे अपने मंस्तक पर धारण किया हो । नहीं, भगवान्‌ भूतभावन 
की कृपा तो बंक मर्यंक पर है, पूर्ण स्गाक्क पर नहीं । प्मक्रीट के रसिक 
अमर श्री धर ने इस बंक मयंक पर कई उत्तमोत्तम उत्प्रे्ञाएँ लिखी हैं । 
'देखिए-- 
! दिसिसामिनि-अ भंग, काल-कामिनि निहनड्गः असि | 
के जामिनि रही अघर बिम्व्र सों मनन्‍्द हॉसिहसि ॥ 
मन्दाकिनि-तट परयो तृषित जल-हीन मीन कोइ । 
तड़पि रहयो तनछीन व्योमचर कै नवीन कोइ ॥ 
चृन्न-विदारक इन्ह्र-कुलिस की कुटिल नोंक तू । 
निप्ति-बिरहिनि तब लगी मदन की किंसों जोंक तू || 
निसा-योगिनी-साल-भस्म कौ बाँकौ. टीकौ । 
कै माया-महिषी-किरीट-छाया सुश्नीको ॥ 
के सुमेर सुचिवनं स्वनें, सागर को कोंड़ा । 
' के सुर-कानन कद॒लि मूल को कोमल बोंढ़ा ॥ 
किधों स्वर्ग फुलवारी के माली कौ इंसिया । 
के अमृत पुकन्न करन की सेत अॉँकुसिया ॥ 
रवि-हय-खुर की छाप किधों, के नाल नुकीली । 
कालचक्र की द्वाज्न परी खंडित, के कीली ॥ 
नभ-आासन-आसीन कोइ के तपोल्लीन ऋषि | 
के कछु जोति मलीन, कृसित सोइ कलाछीन ससि ॥ 
सब ने वर्णन किया है सोलह कलावाले कलाधर का, पर पाठकजी ने 
दो द्वी कला बंक मयंक्र पर कलम तोड़ दिया है। 
मयझ्ञ ! तुम सदा ठेड़े रहते, तो राहु को त॒म्हें असने का कभी साइस 
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ही न होता | कद्दा भी है-- 
टेढ़ जानि संका सब काहू । 
बक्र चंद्रमहिं असइ न राहू ॥ 

सदा एक-सी स्थिति में रहना चन्द्रमा के भाग्य में ही नहीं लिखा | 
यौष्टिक पदार्थो' का सेत्नन करते-करते जैसे तैसे पूर्णिमा तक दृष्टपुष्ट हुए भी, तो 
'. फिर रोग ने आ घर दबाया | बीमारी बढ़ती ही गयी, यहाँ तक कि अमावस 
की रात काल-रात्रि हो गयी ! 

भज़ बढ़ता हो गया ज्यों ज्यों दवा की | 

इस रोग को वैद्य-सम्राट अश्विनी कुमार तक दूर नहीं कर सके, औरों 
की गिनती ही क्या ? हाँ, एक उपाय से निःसन्देह यह क्षय रोग नष्ट हो सकता 
है | यदि वह वियोगियों का रक पीना छोड़ दे, तो रोग का माम भी न रहे | 
कुपथ्य करने से कहीं ओषध प्रभाव डाल सकती है १ पर, वह अभागा पशथ्या- 
पथ्य का विचार क्‍यों करने लगा ! 

जाको प्रभु दारुन छुख देहों | ताकी सति पहलेहि हरि लेहीं ॥ 
निशानाथ ! श्रव भी चेत जाओ, नहीं तो तुम्हें कोई कानी कौड़ी पर 

भी न पूछेगा । हमने तो यहाँ तक सुना है कि तुम अपने पद से हृटाये जाने- 
याले हो | मद्दाकवि बिहारी को अरब तुम्दारी जरूरत नहीं | उन्हें एक ऐसी 
चन्द्रमुखी नायिका मिल गयी है, जो नित्य ही उन्हें पूर्णिमा की छुटा दिखा देती 
है। पव॑ की पूनो जानने के लिए पंचांग से काम ले लिया जाता है | श्रव, 
ठुम किस काम के रहे १ 
पन्ना द्वी तिथि पाइयतु, वा घर के चहुँपास ॥ 
नितप्रति पूत्यों ही रहै, आनन-भोप-उजास। 

कहो पदभ्रष्ट हुए न ! 

तुमने एक दिन भगवान्‌ कृष्ण की अवशा की थी । वह तुम्हें बुलाते 
दो रहे, पर तुमने गवंवश सब अनसुना कर दिया ! यदि तुम नीचे उतर कर 
यशोदानन्दन का मनोरंजन कर देते, तो ठुम्दारा क्या बिगड़ जाता १ बाल- 
गोविन्द ! तुम्ें लाल-लाल खिलौना सममकका था तुम्हारे साथ हँसते, नाचते, 

डरे 
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कूदते, पर यह सुख, यह रस तुम्हारे भाग्य में क्दाँ १ तुम्हें देख कर श्रीकृष्ण 
मचल गये और अपनी मैया से बोले-- 

मैया, यह सीठो के खारो | देखत लगत मोहिं यह प्यारो ॥ 

देहि मँगाय निकट में लैहों। लागी भूख चन्द में खेहों ॥ 

शायद इसी से न उतरे होंगे, कि कहीं दृठीले कृष्ण मुझे! सचमुच ही 
न खा जायें | भगवान्‌ तुम्हें तो क्या खाते, तुम्हारे काल को अवश्य चबा जाते, 
तुम्हें अमर कर देते | यशोदा समझाने लगीं--- 

देखत रहो खिलौना चन्दा | हठ नहिं कीजे बाल गोबिंदाी । 

मधु मेवा पकवान मिठाई | जो भावे स्रो लेहु कन्हाई ॥ 

कन्हैया नहीं माने, रोते ही रहे । यशोदा ने एक थाली में पानी भर 
कर कृष्ण से कहा-- 

लेहु लाल यह चन्द्‌ में, लीनो निकट बुलाय । 
रोबै इतने के लिये, तेरी स्थाम बलाय ॥ 

थाली में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब देखकर बालकृष्ण कुछ शान्त हुए । 
पर जब पकड़ने से वह हाथ में न आया, तब फिर रोने लगे। फिर मचल 
गये-- 

लडेंगो री सा, चन्दा लऊँंगो | वाहि आपने हाथ गहडऊँगो ! 

यह तो कलमलात जलन साहीं । सेरे कर में आचतु नाहीं | 
यशोदा बोलीं-- 

तुम तिदि पकरन चहत गुपाला । ताते “ससि भजि गयो पताला ॥ 
अब तुम तें ससि डरपत भारी । कहत, अहों हरि सरन तुम्हारी॥ 

चन्द्रदेव | यशोदा जी को धन्यवाद दो, जिन्होंने श्रीकृष्ण से तुम्हारी 
तरफ़ से इतनी श्रच्छी ठिफ़ारिश कर दी। जाओ, अब भी कछ नहीं बिगड़ा । 
अशरणशरण कृष्णचन्द्र तुम्दारा कल्याण करेगे। कया तुमने भगवान्‌ का 
यह अभय वचन नहीं सुना 

सर्वेधर्मान्परित्यज्य, मामेक॑ शरणं ब्रज । 
अझहं त्वां स्ेपापेभ्यो; मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
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बस, यही भक्तवत्तल भगवान्‌ तुम्हें निष्कलंक कर सके गे, वही “वैद्यो 
नारायणो दरिः तुम्दारे सब रोगों का नाश करेंगे | 
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छू दुरक्षी दुनिया में, रेंग-बिरंगे संसार में कौन ऐसा द्वोगा जिस पर एक 
न-एक रंग न चढ़ा हो $ किसी को कोई रँग लगा है, तो किसी को 
कोई। श्रपने-अपने रँंग में सभी रंगे हैं । किसी का रंग इलका है, वो किसी का 
गहरा | ऐसा कोई न मिल्लेगा जिस पर किसी न किसी रेंग की एकाध रेख न 
लगी दो | मिले कैसे, उस रेंगीले राम की रचना ही रँगीली है। शानियों ने 
यों ही गाल बजा डाले हैं कि उनका ब्रह्म रूप-रँग-रदित है। पूछो तो यदि 
रक्ष न द्ोता, तो उसमें रस कहाँ से आआ्राता ! ब्रह्म रसरूप है न £ 'रसरूपो 
स्सेश्वर? जो रसरूप है, वह रज्ज से रद्दित कैसे होगा ! हरी-इरी लद्दलद्दी 
लताएँ रसमयी हैं, हरे, पीले, लाल-फूल रप्तपूर्ण हैं । रक्ष और रस का सदा से 
जोड़ा दे। रज्जीली आँखें ही रसीली द्ोती हैं। अ्ररुण अधर-ज्लवों से 
जो रस छुलकता है, वद भी तो एक अनोखे रँग का निचोड़ हे। ह 
यह सृष्टि का रज्ष है | सृष्टि का रद्ीलापन तो कुछ पूछो दी नहीं । 
उसका रज्ञ अनोखा है, रस रसनातीत है । वेदान्ती हमारे रज्जीले राम को 
निर्विकल्प कहें श्रथवा निरञ्ञन, निराकार कहें वा निरवयव, हमें कोई आपकसि 
नहीं। उनका मुंद है, चाहे जो कहें । किन्तु, दम उनकी हाँ में हाँ मिलाने को 
तैयार नहीं | हम तो उसे हरि) 'श्याम? 'लाल? तथा 'रज्धीले? कहकर दी 
पुकारेंगे। 
अद्य ! 'दरी? नाम में क्‍या ही मोहनी है ! यद्द क्‍यों ! सुनिए । कृष्ण 
भल्ते ही मदनमोदहन हों, पर “हरे? नहीं हो सकते हैं| कबंतक ६ जबतक होली 
के अवसर पर रज्ध उलीचने वाली रज्जीली-राघा उनकी ओर कृपा दृष्टि से न 
देखें | राधिका का वर्ण गौर है। आप आहादिनी शक्ति हैं। कृष्ण का वर्ण 
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श्याम दे । ज़रा, राधाकृष्ण की एकरूपता का ध्यान तो कीजिये | कौन-सा रज्ज 
है! नगौर है न श्याम । हरी-दरी छुटा छा रही है, रस उभड़ रहा है। 
रसिकाग्रगएय नागरीदास तिद्धान्तरूप से कहते हैं-- 
जा में रस सोई हरो, यह जानत सब कोय ) 
गौर स्थाम हे रहः बिलु, हरो रह्ृन नहिं होय ॥ 
बिहारी की रज्जीली आँखों में 'गौर-श्याम? की कैसी छुटा छा गई थी ! 
नावक के तीर-जैसे दोहों से पूर्ण अपनी सतसई का मज्जलाचरण उन्होंने इसी 
भाव को सामने रख कर किया है-- 
सेरी सव-बाधा हरो, राधा नागरि सोय । 
जा तन की माई” परत, स्थामहरित दुति होय || 
पर, श्रेय राधिकाजी को ही है। उनके गोरवर्ण की छायामात्र से 
श्याम हरे अर्थात्‌ रसरूप द्वो जाते हैं। वेदान्तियों का नीरस निरञ्जन ब्रह्म 
रसिक्रों के सरस हरी में परिणत दो जाता है | धन्य दृषभानु-नन्दिनी ! 
्ः ञ् ल्‍८ 
अब 'लाल? नाम को लीजिये। अठुराग का श्रर्थ अभ्रवगत कर लेने 
पर लाल का लावरय स्वयं दी समझ में आ जायगा | राग-विराग सभी श्रतु- 
राग के आगे नीरस जंचते हैं| अनुराग का रज्ञ लाल है। अपनी जाति किसे 
नहीं भाती ! वर्णं-वर्ण का जोड़ा है | रजोगुण का भी यही रज्ष है | काले- 
कलूटे तामसिक मन को पहले रजोगुणी श्रर्थात्‌ अनुरागी बनाना दोगा, तब 
कहीं वह सतोगुर्णी श्रर्थात्‌ उज्ज्वल दो सकेगा [ यद्द न समभ लौजियेगा कि 
श्रनुरागी जीव रजोगुणी ही होता है, अतएवं भोग-विलासी । नहीं, रजोगुण 
भी कई प्रकार का है । रागी-अनुरागी में प्ृथ्वी-आ्राकाश का अन्तर है ।'लाल? 
का अनुरागी सांसारिक रागियों से बहुत आगे निकल जाता है। वद्द काम 
ओर काश्चन को डुकरा देता है। द्वीीं और लालों पर उसकी नजर नहीं' 
जाती | वद तो उस लाल के लिए लालायित रद्दा करता है, जिसे पाकर फिर 
ओऔर लालों का लोभ नहीं रहता, जिसके रज्ठ में रँग कर वह स्वयं लाल हो 
जाता है--- 


रंगीला भाव है, ३७ 
लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल । 
जाली देखन में चली, में भी हो गई ज्ञाज ॥ 
--कंबीर 


पर, वह लाली दुनियादारों की आँखों में नद्दीं समाती । वे उसे देख 
ही नहीं सकते। या वह उन्हें दिखायी नहीं पड़ती | भला मेंहदी की लाली 
कहीं देख पड़ती है !? 


प्रेम-रंग दीसत नहीं, व्यास! नः भाव लखाय । 
जैसे मेहँदी-पात में, लाली लखी न जाय | 
>ज्यास 
लाल-रंग में विभोर प्रेमी अपने प्यारे श्यामसुन्दर पर न्यौछावर हो 
कहता है-- 

“प्यारे, मैं तुम्हें लालक्यों कहता हूँ ! ठुम तो श्याम हो न ! सुना 
है, अपने जनों की कलुष-कालिम घोते-घोते 'एयाम एवं उनका दुःख हरने से 
तुम “हरे? अर्थात्‌ प्रफुब्लित हुए द्ो | ठीक है, मैं न तो अपनी कलुष-कालिमा 
ही घुलाना चाहता हूँ और न कोई दुःख दी दहरने को कहता हूँ, में तो केवल 
तुम से प्रेम करना चाहता हूँ, तुम्हें केवल अनुराग के रज्ज में रँगा देखना 
चाहता हूँ--इसीसे में तुम्हें लाल कहता हूँ ।?” 
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श्रब, घनश्याम की श्यामता पर विचार करें | इस वर्ण में अनेक शुभ्रकान्त 
माहात्मा श्रपना.शरौर रँगने को लालायित रहते हैं । 


कहना तो यह चाहिए कि बिना श्याम रज्ज में रँंगे कोई शुभ्र दो ही 
नहीं सकता । श्यामसुन्दर के ध्यान से ही चित्त की तामसिक श्यामता, कलुप- 
कालिमा, दूर हो सकती है। तमोगुण काला है, तो हमारे इृष्ण भी काले हैं |. 
काला मन काले रक्ष में डबोने से ही सफ़ेद होगा | बात तो बड़े विरोध की है 
पर शझ्ज के लिए स्थान नहीं-- . . 


श्र साहित्य-विहार 


या असुरागी चित्त की गति समुम् नहिं कोय । 
ज्यों-ज्यों डूबे स्यास रंग, त्यो-त्यों उज्ज्वल होय ॥ 
--बिदारी 
अनुरागी चित्त की गति समझ लेनी दी तो टेढ़ी खीर है | बिना अनुराग 
के इस विरोध-भरी बात को कोई क्या समभेगा ? वैज्ञानिकों को प्रयोग के अनुसार 
भत्ते ही इस वर्ण-परिवतंन में सन्देह हो, किन्तु हमारे “अनुराग-रसायन? में 
सन्देह के लिए तिलमात्र भी स्थान नहीं । यहाँ अनुमान की आवश्यकता ही 
नहीं | श्याम-रज्ञ में मलिन मनडुबा देखिए, उज्ज्वल द्वोता है या नहीं £ 
श्याम-छुटा रसिकों के रंगीले नेत्रों में खूब छा गयी है। कोई इस 
साँवली छुटा पर घन घटा की उपमा विठाता है, तो कोई कहता हुआ 
“पतरू तमाल पढलव लो सोहत अंग-अंग नव रूप? 
सोन्दर्य-सागर में दूब जाता है। कोई नीलोत्पल-दल-श्याम की आभा देखता 
है, तो कोई इस रूपक को वाँधने लगता है, कि-- 
(ाधे सोने की अंगूठी, स्याम नीलम नगीना है ।! 
श्यामहुन्दर | यह रंग कहाँ पाया, कैसे मिला १ कुछ कद्दो तो। न 
बोलोगे १ बड़े घमंडी हो ! क्‍यों बोलने चले ! न बोलो । सुना है भादों की 
काली अपेरी रात में जन्म लेने से तुम्हारा रैंग काला हुआ है । किसी-किसी 
के मत से तुम्दारे शरीर पर कालिय नाग के विषेले फूल्कार से श्यामता आ 
गई है। पर हमें यद्द सव कारण ठीक नहीं जँचते | हमें श्रीनागरीदास के 
द्वारा ठुम्दारी श्यामता का जो रद्दस्योद्धाटन हुआ है, वही प्रामाणिक प्रतीत 
दोता है-- 
कनरारी अखियन सें, बस्यो रहे दिनरात । 
प्रीतम प्यारों है, सखो ! यातें साँवल गात ॥ 
--नांगरीदास 
मदहाकवि देव भी इसका पुष्टी करण करते हैं:-- 
साँवरे ज्ञाल को साँवरो रूप में नेनन को फज़रा करि राख्यौ ॥ 
चोर अपने को कितना ही छिपाये छिप नहीं सकता | कजलकलित 


घ० साहित्य-विद्दर 


एक ओर आप और एक ओर राधिका, बीच में साँवले ऋृष्ण | राधिका को यद्द 
देख कर रहा न गया । बोलीं--“यह कभी नहीं हो सकता । काले कृष्ण कोः 
मेरे पास संत सुला | इनके रेंग से मैं भी काली हो जाऊँगी !? धाय ने हँस 
कर कद्दा--“राघे, क्‍या तू पगली द्यो गयी है ? तुझे यद्द किसने सिखाया है! 
सुना नहीं, सोने का रज्ञ कसौटी पर चढ़ जाता है, कसौटी का सोने पर नहीं | 
तू काँचन है, कृष्ण कसोटी हैं |?” कवि के शब्दों में सुनिये-- 
राधिका साधवै एक ही सेज पे धाय ले सोई सुभाय सलौने ॥ 
पारै 'महाकविः#कान्ह को मध्य में, राधे कल्लो--“यह बात न हौने ॥ 
साँचरी होऊँगी सॉवरे सद्ञ में? ““बावरी तोहि स्िखायौ है कौने ? 
सोने को रहद्ठ कसौटी लगे, पे कसौटी को रह लगे नहिं सोने ॥?? 
-मदहाकवि+ 
क्या अनूठी उक्ति है ! राधिका अपने दर्पणवात्‌ बिमल गौरांग पर 
श्याम रज्ञ नहीं चढ़ाना चाहतीं | क्या सचमुच ही बह श्यामब्ण से पृथक 
रहना चाद्दती हैं ! नहीं, यह केवल वाक्‌-पाठटव है । अंतर्पट तो उनका भी 
श्यामवर्ण से अछूता नहीं। कभी-कभी तो आप “गौरी? कहने पर चिढ़ती 
भी ई-- 
गोरी देह देखि कोऊ गोरी न कद्दौ णू मोह्िं, 
हों तो सराबोर श्यामरज्ञ ही में बोरी हों । 
राधिका की सवंत्र श्यामता-द्दी-श्यामता दृष्टिगत द्वोती है | गौरता की 
ओर तो वे देखना भी नहीं चाहती-- 
काननि दूसरों नाम सुने नद्दि, एकह्नि' रह्न रेंग्यो यद्द डोरो। 
धोखेहूँ दूसरो नाम कढ़ें रसना सुख काढ़ि इलाहल बोरो ॥ 
“ाकुर? चित्त को बृत्ति यही इम कैसेहु टेक तजें नहि' भोरो । 
बावरी वै थ्रंखियाँ जरि लाय जे साँवरों छोंढि निदह्ारती गोरो ॥ 
भीतर बाहर श्यामता-ही-श्यामता देखनी सद्दज नद्दीं। जब तक आत्यँ- 


>*सेंभवतः महाकवि से तात्पर्य सेनापति से हे । 


रेंगीला भाव डे 


तिक विरद्द से शरीर पीला नहीं पड़ा, तब तक श्यामता कहाँ ? 'घुलद॒स्तये 
बिहारी? के माली प्रीतम” आह भरते हुए कहते हैं-- 
रंग पीले पढ़ गये जिनके लिए, 
चह हरी आये न दो दिन के लिये [ 
सुकवि गोकुल भी श्याम-मिलन के प्रथम 'पीतवर्ण! का शरीर पर 
चढ़ना अनिवायं समभते दैं--- 
जा दिन ते मथुरा को चले हरि तादिन तें पियरी परी जाति है। 
रंग पीला पड़ जाता है। आँखें धुंघली द्वो जाती हैं | सुख में दुःख 
दिखाई देता है। नयी-नयी कल्पनाएँ उठने लगती हैं। कुछु-का-कुछ देख- 
पड़ता हे। वसन्त में मुकुलित पलास-पुष्पों पर विरद्दी की कलित कल्पना 
सुनिए-- 
स्याम सोन दुति फूलि की, फूले बहुत पत्तास । 
जरै काम-क्ोल्ा सनो, मछु रितु बात-बिकास ॥ 
--केशव 
जलने-जलाने की बात छोड़ो । कहाँ रस-रज्ण का प्रसंग था, कहाँ 
जलना-वलना बीच में मूसल-सा आ कूदा । विरद्द का रद्ध ही ऐसा है। इसमें. 
बुद्धि ठिकाने नहीं रहती । कुछ का कुछ कद्द आता है। भ्रम हो ही जाता है |, 
एक विरदी के भ्रम को सुनिए-- 
विरह-जरी लखि जीगननि, क्यो सु उदि के बार । 
अरी, झ्राव सजि भीत्तरी, वरसत आजऊु अंगार ॥ 
--विद्ारी' 
*् >< >< 
विरह के रज्ष का मज़ा लूटा तो विरद्दी कबीर ने | 
अनेक जन्म की कलुप-कालिमा छूट जाने पर आप प्रफुल्लित हो कैसीः 
रेंगीली तान छेड़ रहे हैं ! | 
सतगुरु है रेंगरेज छुनर मेरी रँगि डारो। 
स्थाह्टी रंग छुड्याय के रे, दियो मजीठा रंग ॥ 


४०, - साहित्य-विद्दर 


एक ओर आप और एक ओर राधिका, बीच में साँवले कृष्ण | राधिका को यह्दः 
देख कर रहा न गया। बोलीं--“यह कभी नहीं दो सकता | काले कृष्ण कोः 
मेरे पास मत सुला | इनके रेंग से में भी काली हो जाऊँगी |? धाय ने हँस 
कर कद्दा--“राथे, क्या तू पगली हो गयी है १ तुझे यद्द किसने सिखाया है 
सुना नहीं, खोने का रज्ञ कसौटी पर चढ़ जाता है, कसोटी का सोने पर नहीं। 
तू काँचन है, कृष्ण कतौटी हैं |” कवि के शब्दों में सुनिये-- 
राधिका माधवै एक ही सेज पै धाय ले सोई सुभाय सलोने ॥ 
पारे 'महाकविः#कान्ह को मध्य में, राधे कल्लो--“यह बात न होने ॥ 
साँवरी होऊँगी साँवरे सद्ग में?! “बावरी तोहि प्तिखायौ है कोने ? 
सोने को रह्ग कप्तीटी लगे, पे कसौटी को रज्ञः लगे नहिं. सोने ।? 
“मद्दाकबि% 
क्या अनूठी उक्ति है ! राधिका अपने दर्पणवात्‌ विमल गौरांग पर 
श्याम रज्ध नहीं चढ़ाना चाहती । क्या सचमुच ही वह श्यामवण से पृथक 
रहना चादती हूँ १ नहीं, यह केवल वाक-पाटव है। अंतपंट तो उनका भी 
श्यामवर्ण से अ्रकछ्ता नहीं। कभी-कभी तो आप गौरी? कहने पर चिढ़ती 
भी हैं-- 
गोरी देह देखि कोऊ गोरी न कहद्दौ णू मोहिं, 
हों ती सराबोर श्यामरड्ग ही में बोरी हों । 
राधिका को सवंत्र श्यामता-द्दी-श्यामता दृष्टिगत द्दोती है | गौरता कीः 
शोर तो वे देखना मी नहीं चाइवी--- 
काननि दूसरों नाम सुने नहि, एकहि' रश्न रेंग्यी यह डोरो। 
धोखेहुँ दूसरों नाम कढ़ेँ रसना मुख काढ़ि इलाइल बोरो ॥ 
ठाकुर! चित्त की धृत्ति यही इम कैसेहु टेक तजें नहि' भोरों । 
बावरी वै अंखियोँ जरि लाय जे साँवरों दाँढ़ि निहारतीं गोरो ॥ 
भीतर बाहर श्यामता-ही-श्यामता देखनी सहज नहीं । जब तक श्रात्यं- 


#संभवतः भद्दाकबि से तात्पय सेनापति से है । 


रेंगीला भाव ही 


तिक विरद्द से शरीर पीला नहीं पड़ा, तब तक श्यामता कहाँ ! गुलदस्तये 
बिहारी? के माली 'प्रीतम! आह मरते हुए कहते हैं--- 
रंग पीले पढ़ गये जिनके लिए, 
वह इरी आये न दो दिन के लिये ! 
सुकवि गोकुल भी श्याम-मिलन के प्रथम 'पीतवर्ण” का शरीर पर 
चढ़ना अनिवार्य समझते हैं--- 
जा दिन ते मथुरा को चले हरि तादिन तें पियरी परी जाति दै। 
रंग पीला पड़ जाता है। आँखें घुंघली दो जाती हैं| सुख में दुःख 
दिखाई देता है। नयी-नयी कल्यनाएँ उठने लगती हँ। कुछु-का-कुछ देख- 
पड़ता दे। वसन्‍्त में मुकुलित पलास-पुष्पों पर विरद्दी की कलित वल्पना 
सुनिएं-- 
स्याम सोन दुति फूलि की, फूले बहुत पत्लास । 
जरे काम-को ला सनो, मु रिठु बात-बिकास ॥ 
-+केशव 
जलने-जलाने की बात छोड़ो । कहाँ रस-रज्ष का प्रसंग था, कहाँ 
जलना-वलना बीच में मूसल-सा आ कूदा | विरद का रज्ज दी ऐसा है। इसमें. 
चुद्धि ठिकाने नहीं रहती । कुछ का कुछ कद आता है| भ्रम हो दी जाता है |, 
एक बिरदी के भ्रम को सुनिए-- 
बिरह-जरी लखि जीगननि, कझ्यो सु उद्दि के बार । 
श्री, भव सजि भीतरी, बरसत आज अंदगार ॥ 
“बिहारी 
4 >< ८ 
विरह के रड्भ का मज़ा लूटा तो घिरद्दी कबीर ने | 
अनेक जन्म की कलुप-कालिमा छूट जाने पर आप प्रफुल्लित हो कैसीः 
रँंगीली तान छेड़ रहे हूँ ! 
सतगुरु है रेंगरेज खुनर मेरी रँगि डारी। 
स्याही रंग छुदाय के रे, दियो मजीठा रंग ॥ 


३० न्‍ साहित्य-विद्दार 


एक ओर आप और एक ओर राधिका, बीच में सावले ऋष्ण | राधिका को यद्दः 
देख कर रदह्दा न गया । बोलीं--“यह कभी नहीं हो सकता । काले कृष्ण को- 
मेरे पाव मत सुला | इनके रेंग से में भी काली हो जाऊँगी ।? घाय ने हँस 
कर कह्ा--“राघे, क्या तू पग्रली हो गयी है १ तुके यद्द किसने सिखाया हे! 
सुना नहीं, सोने का रज्ञ कसोटी पर चढ़ जाता है, कसौटी का सोने पर नहीं | 
वू काँचन है, कृष्ण कसौटी हैं (” कवि के शब्दों में सुनिये-- 
राधिका माधवै एक ही सेज पे घाय ले सोई सुभाय सल्तौने ॥ 
पारे 'सहाकवि!#कान्ह को मध्य में, राधे कल्चो--यह बात न होने ॥ 
साँचरी होऊँगी साँवरे सक्ष में? 'बावरी तोहि पिखायो है कोने ? 
सोने को रह्न कसौटी लगे, पे कसौटी को रह्ःः लगे नहिं सोने |”? 
-महाकवि% 
क्या अ्रनूठी उक्ति है ! राधिका अपने दर्पंणवात्‌ विमल गौरांग पर 
श्याम रज्ञ नहीं चढ़ाना चाहतों | क्या सचमुच दी वह श्यामवर्ण से प्रुथक 
रहना चाद्दती हैं ! नहीं, यह केवल वाक्‌-पाटव है | अंतर्पट तो उनका भी 
श्यामवर्ण से अछूता नहीं। कभी-कभी तो आप गौरी? कहने पर चिढ़ती 
भी हैं. 
गोरी देह देखि कोऊ गोरी न कद्दौ णू मीहिं, 
हों तो सराबोर श्यामरह्ञ ही में बोरो हों । 
राधिका को सत्र श्यामता-दी-श्यामता दष्टिगत द्योदी है । गौरता की' 
शोर तो वे देखना मी नहीं चाहर्ती-- 
काननि दूसरों नाम सुने नदि, एकद्दि' रज्ञ रेंग्यो यह डोरो। 

' धोखेहुँ दूसरो नाम कहँ रसना सुख काढ़ि इलाइल बोरो ॥ 
ठाकुर! चित्त की चृत्ति यही हम कैसेहु टेक तजें नहि' भोरो | 
बावरी ये अ्रखियाँ जरि लाये जे साँवरों दलाँढ़ि निहार्ी गोरो ॥ े 

भोतर बाहर श्यामता-ही-श्यामता देखनी सद्दन नहीं | जब तक आत्यँ- 


>सेभवतः मदह्दाकवि से तात्पय सेनाएति से है | 


रैंगीला भाव ड््श्‌ 


तिक विरद्द से शरीर पीला नहीं पड़ा, तब तक श्यामता कहाँ ! 'गुलद॒स्तये 
बिहारी? के माली प्रीवमः आह भरते हुए; कहते हैं-- 
रंग पीले पढ़ गये जिनके लिए, 
चह हरी आये न दो दिन के लिये ! 
सुकवि मोकुल भी श्याम-मिलन के प्रथम 'पीतवर्ण! का शरीर पर 
चढ़ना अनिवार्य समभते हैं--- 
जा दिन ते मधुरा को चले हरि तादिन तें पियरी परी जाति है। 
रंग पीला पड़ जाता है। आँखें घुंधली दो जाती हैं | सुख में दुःख 
दिखाई देता है। नयी-नयी कब्यनाएँ उठने लगती हईँ। कुछु-का-कुछ देख- 
पड़ता है। वसनन्‍्त में मुकुलित पलास-पुष्पों पर विरद्दी की कलित वल्पना 
सुनिए-- 
स्याम सोन दुति फूल्ि की, फूले बहुत पत्तास । 
जरै काम-क्ौजा सनो, मधु रित्ु बात-बिकास ॥ 
--क्रेशव 
जलने-जलाने की बात छोड़ो । कहाँ रस-रज्ज का प्रसंग था, कहाँ 
जलना-बलना बीच में मूसल-सा आ कूदा । विरद्र का रज्ध द्वी ऐसा है। इसमें. 
बुद्धि ठिकाने नहीं रहती । कुछ का कुछ कद आता है। भ्रम हो दी जाता है |, 
एक बिरदी के भ्रम को सुनिए-- 
विरह-जरी लखि जीगननि, कट्यो सु उहि के बार । 
अरी, आव सजि भीतरी, वरसत आज अगार ॥ 
--विद्यारी' 
५4 हर ८ 
विरद्द के रज्ध का मज़ा लूटा तो विरही कबीर ने | 
अनेक जन्म की कछुष-कालिमा छूट जाने पर आप प्रफुल्लित हो कैसी: 
रेंगीली तान छेड़ रहे हूँ ! , 
सतगुरु हे रेंगरेज चुनर मेरी रंगि डारी। 
स्पाद्दी रंग छुड़ाय के रे, दियो मजीदा रंग ॥ 


३२ साहित्य-विद्वार 


धोये से छूटे नहीं रे, दिन-दिन होत सुरंग। 
भाघ के कुण्ड नेह के 'जल सें, प्रेम-रंग दुई बोर ॥ 
चसकी चास लगाई के रे, खूब रंगी सकसोर | 
कहे कबीर रंगरेज गुरू रे, सुपर भये दयाल |] 
सीतल चुनरी श्रोढ़िक रे; भई हों मगन निहाल | 
घन्य है वह मदहाभाग; जिसके तन पर यह “शीतल चुनरी पड़ी 
रहती है ! 
लाल, पीला, काला, नीला, सभी रज्भ श्रा छुके। एक-एक पए्रथक_ 
'प्ृथक_वर्णन भी दो चुका । श्रव देखें, इन्हें मिला देने से कौन-सा रज्ञ बनता 
है । रड्जीले बिद्ारी साहित्य-संसार में प्रसिद्ध रक्षरेज़ ये । उन्होंने कई रंगों 
को मिला कर “इन्द्र-धनुष” की छुटठ देखी थी | निराली छुटा थी | आप भी 
' देखिये-- 
श्रधर धरत हरि के परत, श्रोढ दीठि पट जोति | 
हरित बॉस की बॉँसुरी, इन्द्र-धनुप रंग होति । 
घन्य है उन रप्तिक रंगीले प्रेमोन्मत् इरिभक्तों को, जिनके हृदयरूपी 
नभोमंडल में सदा ही यह इन्द्र-धनुप उदित रहता है। 


आँख ओर हिन्दी-कपषि 


भा, देखिये तो, बूढ़े मा से कितनी भारी भूल हुई है ! आँख को 

घर गिनाया है इन्द्रियों में ! यदि रूखे-सखे वेदान्ती इन्द्रियों की 

अरपेठ निन्‍दा न कर डालते, तो आँख को भी इन्द्रियों का सजातीय मानने में 
दमारी झ्ँख नीची न पड़ती । क्या नेन्रानन्द इन्द्रिय-परायणता की कोटि में 
श्रा सकता है | कदापि नहीं | इन्द्रियाँ भली हों या बुरी, यद्द सब्र जाने 
चवेदान्ती | हमें तो अपनी श्राँख ह॒न्द्रियों से परे माननी है | रसना के रखों में वह्द 
रस कहाँ जो “अ्रमी-दज्ञा-इल-मदमरे, सेत, स्थाम रतनार में है | कान वेचारे 
यही मनाया करते हैं कि उन नुक्लीली श्राँखों की पैनी श्रनी किसी-न-किसी 


घ्४ साहित्य-विद्दार 


सोचा ! न्ञाटक के फाटक तक तो उनकी आँख की पहुँच ही है | या ज्यादा- 
तर कैदी की तरह बन्द रहती है। कहते हैं, हमें समाधि में ज्योति के दशनः 
होते हैँ । राम जाने, क्या होता है ! न सह्दी, विद्वान्‌ तो अवश्य ही नेत्रानन्द- 
रस के अधिकारी द्वोंगे । स्व्॒प्त में भी नहीं, पोथी पन्ने उलटते-पुलटते पूरे काठ के 
उल्लू बन जाते हैं | बिना कहीं लिखी हुईं बात मानते ही नहीं ! आँख की 
कृद्र पठित मूर्ख क्‍या जाने ? और विद्यार्थी ? नाम न लीजिये, यदि ये रद्टू 
टटूटू न हीते तो श्राँख के खुदाई नूर को ख़राब करने वाले चश्में इतनी कस- 
रत से बाज़ार में न दिखायी देते | ये सब आँख के पारखी नहीं । इन लोगों के. 
पास वह आँख नहीं, वह चितवन नहीं, जिसमें कुछ पानी हो, कुछ लोच दो | 
था चितवनि श्रोरै कल्दू, जिद्दि बस होत सुजान । 
अजान तो आँख के ज़रा से ही इशारे से वशीभृत हो जाते हैं, पर 
सुजान का वश में कर लेना टेढ़ी खीर है वे श्राँखें ही कुछ और हैं | कैसी होती 
हैँ | क्‍या देखने में सब्र के जैती नहीं होतीं ? उन श्राँखों की खूबी रसिक कवि 
ही श्रद्धित कर सकता है| ठाकुर कहते हैं :-- 
डीलदार, सीज़दार, लाज कौ अहार जिन्हें, 
तीदन मूंगा से देखि-देखि रहियतु हैं । 
मीन श्रोर खंजन लो अलसे अ्रनोखे देखे, 
कंजदल हूँ ते ए विसेष चहियतु हैं ॥ 
लक्षित लली हैं, कसकौ्दे, चसकौ हैं जानि, 
“ठाकुर! कद्त सुख पाइ रहियतु हैं। 
श्रौरन के नैन कष्दों नैनन के लेखे शआाये 
ऐसे नेन छ्वोय॑ तब नन कहियतु हैं ॥ 
ऐसे नैन दो, तो नेन हैं, नहीं तो नहीं । सबमे पदले डीलदार होने 
चादिये । तारीफ़ बढ़ी श्राँखों दी की है | बढ़े की बात बड़े हो जान सकते 
है। छोटे मंद्र बड़ी बात कहीं बनी है ? जब उनकी नोक कानों को छत्ती रहे 
तभी उन्हें डोलदार कद्दना उचित है। कानों से छूने में क्‍या रहस्य है. 
सुनिय-- 


आँख और दिन्दी-कवि ४५, 


देखि री ! देखि या ग्वालि गँवारि की नेकु नहीं थिरता गहती हैं । 
आनेंद सो 'रघुनाथ! पर्गों रंगी रंगन सो फिरती रहती हैं | 
छोर सौ छोर रर॒यौना के छूवे करि ऐसी बढ़ी छवि को लद्तों हैं | 
जोबन आाइवे की सहिसा अखियाँ सर्नों कानन सो कहतीं हैं || 
अजान कानों को योवन के आने की ख़बर ही क्या थी, अगर अ्राँखें 
चार कदम आगे बढ़ कर उनको यह शुभ संवाद न सुना देती £ कानों को 
आँखों का एद्सानमन्द होना चाहिये, नहीं तो काफ़ी खिंचाई होगी । 
शीलदार और लाजभरी श्राँख लाख में एक की होती है । इस बेहयाई 
के ज़माने में कोन किसे समझता है ? जब डीलदार हों, तमी शीलदार भी 
वो । बड़ों में ही लाज दोती हे | शील-सक्लेच का महत्व छुद्र क्या समे! 
लो दुदय के बड़े हैँ, गहरे हैं, उनको ही जाति-अमिमान होता है | जाति की 
उन्नति से वे फूले नहीं समाते | कविवर रहीम ने कहा हे-- 
सबहद्दी को सुख होत है, निरत्वि आपनो गोत । 
ज्यों बढ़री अंखियानि लखि, आँखिन हो सुख होत ॥ 
बड़ी श्रांखों में कितना वल होता है, नीचे के दोहे से प्रकट हो 
ह्वायगा-- 
तीन पेंड जाके लखो त्रिभुवन में “न समाहिं | 
धनि राधे ! राखति तिन्हें लोयन-कोयन भाहि ॥ 
जिस वामन-रूप-धारी विष्णु के तीन पेंड तीन लोक में नहीं समाते, 
उसे, साधे | तू श्रपनी श्राख के एक कोने में क़रेद किये बैठी है ! इसी श्राशय 
का सुकवि सिखारी का सवैया-- 
होत रूगादिक तें बड़े बारन, बारन केते पद्दारन हेरे । 
सिंधु में केते पहार परे, धरती में किले परे सिंधु घनेरे ॥ 
ल्ोकन सें धरती कितनी, दरि उद्य में केते हैं लोक बसेरे । 
ते हरे 'दास' बसे इनमें सब चाहि बड़े दृग राधिका तेरे ॥ 
बड़ों को ठगना भी हँसी-खेल नहीं | बड़ी आँखों में घूल डालना बड़ा 
कठिन है। एक दिन भीकृष्ण राधिकाजी के साथ आँखमिचौनी खेल रहे थे | 


४६ साहित्य-विहार 


राधिका जी की आँखें ऐसी-वैसी आँखें न थीं, कानों से बात करनेवाली थीं ! 
कृष्ण के कर कमलों में उनका बन्द हो जाना सहज न था। लाचार हो, खेल 
में कृष्ण को द्वार माननी पड़ी, और बोले--- 
कानन लो अ्खियाँ हैं तिहारी, हथेरी हमारी कहाँ ज्गि फैलिहैं । 
मंदेहुँ तें तुम देखती हो, यह कोर तिहारी कहाँ लों सकेलिहैं ॥ 
'कान्दर! हूँ कहँ ख्याल यहै तिनकों दम हाथन ही पर मेलिहें । 
राधेजू, मार्नो भल्नो के घुरो, श्रेंखमूं दनो संग तिहारे न खेलिहें ॥ 
न खेलिये; कौन बुलाने गया था ? यही बड़ी-बड़ी अनियारी श्राँखें, 
और कोन । 
आँख का तीखापन भी सराहनीय माना गया है। यह तीखापन बड़ा 
मीठा द्वोता है | साँधे-सादे मुबारक को तो यहाँ तक विश्वास हो गया था कि 
कटाक्ष एक तेज़ तलवार दे | एक स्री आँख में काजल लगा रही थी ! मुबा- 
रक ने देखा | श्राप उसके पास दौड़े गये और दयाद्र हो कहने लगे-- 
काजर दे री न एरी सुद्दागिन ! 
आँगुरी पेरी कटैगी कटाछन ! 
कठाक्ष-वाण बड़े तेज़ दोते हैं | यद्यपि ये हृदय को छेद कर वार से 
पार हो नाते हैं, तो भी इनकी कसक कसकती दी रहती है-- 
लागत कुटिल कटाष्घ-सर, फ्यों न शोहिं बेहाल । 
कहठत जि द्वियहि दुसाल करिं, तऊ रहत नटसाक्ष || 
--बिद्दारी 
तेरे उन कुटिल कटाच्ष-बाणों के बिधते ही कोई क्यों न व्याकुल हो, जो 
हृदय को शआ्आार-पार करके निकल जाते हैं, तो भी नष्द शल्य रद्द जाते हैं। 
भगवान्‌ करे, किसी की श्राँख क्रिसी से न लगे-- 
तौर छमे नरवारि छगे, पे लगे जनि काइह सो काहू की शाँखें । 
भर >८ >८ 
मृग की उपमा श्राँख पर जैसी कुछ वैठती है, वद्द कविता-रपिकों से 
भ्रप्रमूट नर्टी । विद्यारी ने इस उपमा पर अपने एक दोदे में कमाल किया है। 


श्रँख ओर दिन्दी-कवि ७ 


वह दोहा यह है--- 
' खेलन सिखये, अलि, सलें, चतुर अद्देरी मार । 
कान-चारी नेन-स्ग, नागर नरन सिकार ॥ 
मार (कामदेव) अ्रहेरी ने कानन-चारी (कानों तक बिचरने बाले 
अर्थात्‌ विशाल; वन में रहनेवाले) नैनरूपी मृगों को कैसा सिखाया है, कि वे 
नागर (नगर-बासी) लोगों का वेधड़क शिकार कर रहे हैं। अददेरी की विलक्षण 
चातुरी है। श्लेष हो तो ऐसा | 
यही नेत-मृग मुख-चन्द्र के रथ में जोते गये हैं । कैसा रम्य रूपक है-- 
लखें बीरें चका सी चलें श्रुति में, भ्टकुटी जुवॉरूप रही छवि प्वै | 
अलकावलि डेोरी कसी नुप संभुज! सूत्त-अनड़ः दई छरी छुवे ॥ 
तम साँवरे रंगढ़िं जानत हैं. हठि पीछू परे हैं चलें जित हे । 
कर छालत श्वत्त नेन किधों ये सुधाकर के रथ के झरूग हे ॥ 
बीरें अर्थात्‌ र्णामूषण (ढार) पहिये हैं, जो चल रहे हैं । भौंद जु्वा 
हैं | अलकों की डोरी से रथ में छुते हुए हैं । मन्‍्मथ सारथी मे चादुक भी 
धीरे से जमा दिया है, इससे और भी वेग से चलने लगे हैं | श्रीकृष्ण के श्याम 
रंग को श्रंघेरा समझते हैं। जहाँ-कहीं वे जाते हैं, बद्दीं चन्द्रमा के जाने की 
आवश्यकता अनुभव कर ये हठीले उनके पीछे-पीछे लगे रहते हैँ । राधिका 
जी के ये नेत्र हैं श्रधवा सुधाकर-रथ के चौकड़ी भरते हुए चपल कुरज्ञ ! 
पीयूषवर्षी बिहारी ने श्राँखों को तुरज्ञमी बनाया है। इस उक्ति में कवि 
लाजरूपी लगाम से भी नेन्न-तुरंग को हाथ में नहीं रख सका | 
लाज-लगाम न मानहीं, नेना सो वस नाहि। 
ए मुँइजोर सुरंग - लो, एंचत हूँ चक्ति जाएिं॥ 
लगाम का खींचना ही फ़िजूल है! मूंहजोर घोड़े भी कहीं किसी के 
वश के द्वोते हैं £ 
मतिराम भी कुछ ऐसा ही कद रहे हैं-- 
सानत लाज-लगाम नहिं, नेकु न गहत सरोर । 
होत लाल लखि बाल के ध्ग-तुरह मु हजोर ॥| 


ज्ष्र साहित्य-विद्दार . 


कुरंग और तुरक्ष का रज्भ तो देख लिए, अब मीन और खज्लन की 
उपमाएँ और देखनी चाहिए | मीन की चशञ्चलता और जल के प्रति श्रनन्यता 
जगत्पतिद्ध है| सबने सब कुछ कहा, पर वाह्म-नेत्र-शून्य सूर ने मीनोपमा को 
जैता निबाहा, कोई क्‍या निवाहेगा ? सब उपमाएं रद कर दीं, एक मीनता 
«दी सूरदास को सच्ची जंची-- 


; उपमा नेनन एक रही । 
कंविजन कद्दत-कद्दत सब थाके, सुधि करि नाहिं कही ॥ 
नहिं चकोर, विधु सुख विनु जीवत, भंवर नहीं उढड़ि जात । 
हरि-सुख-कमल-कोस बिछुरे तें, इत-उत कत मेंडरात ॥ 
ऊधो बधिक व्याध छे आये, संग सम क्यों न पलात | 
भाजि जाहिं बन सघन स्याम में, जहाँ न कोऊ घात्त ॥ 
खंजन मनरंजन न होहि ए, कथहूं नहिं शअ्रकुन्नात । 
पंख पसारि न होहिं चपल गति, हरि समीप मुकुजात । 
कमल न होहिं कौन श्रिधि कह्दिए, कूठे ही तनु श्रादत्त । 
गघूरदास! मीनता कछठ्ू इक, जलमरि कचहेँ न छोँद्त ॥ 
मीन का द्वी गुण इनमें कुछ-कुछ है, कारण कि ये जल से कभी 
प्रूथक नहीं दोते, सदेव मजल श्रर्थात्‌ अश्रपूर्ण रहते हैं । 

मीनोपमा पर गोसाई' जी की भी एक सूक्ति देख लीजिए--- 

प्रभुद्दि चितै पुनि चिते मद्दि राजत क्ोचन लोक । 
सेषतत मनसिज-मोन जुग जनु ग्रिषु मंडज्ञ डोल॥ा 
काम की दो मलछुलियाँ चन्द्र-मंडल पर दिंदोला भूल रही हैं क्या ! 
टसी की छाया पर-- 
सोम-सुधा-सर के मधि छोलत 
मानहँ मीन मये मतवारे । 

एक कबि ने मीन रूपी श्राँखों की सुनद्वरी डिव्यियों में पुतली-रूपी 

नीलम-मग्ियाँ खोलकर रग्स दी हेँं। देखिये-- 
रब 


आँख और हिन्दी-क 


याल के नेन की पूलरियोँ 
निसिबापर लाल के ही में खगोहँ | 
कंचन की मख रूप-डबीन में 
खोलि घरी सरनों नील नग्री हैं ॥ 
बलिदारी ! 


८ ८ >८ हे 
सूरदास जी की खज्ञन पर भी एक परमोक्तम सूक्ति है। नीचे का 
पद आप का, अन्तसमय का, है। इसमें केसो उच्च प्रणय-उत्कण्ठा है--- 
खंजननेन रूप-रक्त-माते । 
अतिसय चारु चपल अनियारे, पत्न-पिंजरा न समाते ॥ 
घक्नि-चलि जात निकट खवननि के, उल्दि-पलटि तारक फंदाते । 
सूरदास) अंजन गुन-अटके, नतरु कबहिं उडि जाते || 
' आलस या नींद-भरी श्राँखें भी कवि-जैसे निठल्लों को दी प्यारी 
लगती हैं । उन्हें जागने में आनन्द नहीं मिलता। नौरस उद्योग को वे दूर से 
दी दाथ जोड़ लेते हैं | तभी तो आलस-भरी आँखों के शिकार बन बैठे हैं !! 
सेज ही पे अंगिराति जम्द्राति अनेक तल्लासे बतावति राधे । 
श्ाधे खुले दग आधे सुंदे, अजरा मुँह तें कहें भाधे हिं आधे ॥ 
अधखुली या अधघमदी श्राँखों में सचमुच ही एक श्रनोखी माद 
कता है। 
मतवाली श्राँख पर एक सुकवि की सूक्ति देखिये--- 
मु मूसत झुकत भरे सद्‌ के अरुन नेन 
* मानें मैन-तुन हैं कढ़त जाते सर हैं । 
दाव किलईिंदित सुरूप धरे नाथ! फ्रैर्घों, 
मोहन बसोकर “ उचाट के अखर हैं ॥ 
कैचों मीन पैरत सुद्दाग के सरोवर में, 
सानिक-जट्ति भूमि खंजन सुघर हैं। 


थे 


बज साहित्य-विद्वार 


कैधों अनुराग को लपेटि के सिंगार बेव्यो, 
कैधों कोल-पाखुरी में डोलत भँवर हैं ॥ 
>् >्र ; ८ 
महाकवि देव नेत्र को मत्त मातज्ञ के रूप में देख रहे हैँ-- 
स्वाज की निगढ़, गढ़दार अड़दार हूँ, 
चोंकि चितवनि चरखीन चमकारे हैं । 
परनी भरुन लीक, पत्रक रूलक फूल, 
रूमत सघन, घन घूमत घुमारे हैं ॥ 
रंजित रजोगुन, सिंगार पु, कुक्षरत, 
अक्षन सोहन मन-मोदनन दुतारे हैं। 
'देव दुखमोचन सकोच न सकत चल्नि, 
ज्लोचन अचल ए मतद्नः मतवारे हैं ॥ 
कैसा झचिकर रूपक है ! 
कमल, भ्रमर, खंजन, चकोर झौर न जाने किस-किस की समता श्राँख 
से की जाती है | 
सुकवि नयी ने श्रपने एक कवित्त में नेन्नोपमाओों का श्रच्छा संग्रह 
किया है। वद कवित्त यद्द है-- 
सग कैत, मौन केसे, खंजन प्रवीन कैसे 
झभन-सद्दित सित असित जल्द से । 
चर सं, घकोर से, कि चोसे खाँदड़े-फोर से, 
कि सदन-मरोर से, कि माते राते मद से ॥ 
'नथी! कवि ऐना से, कि और नैन यैना से, का 
कि पियरे सल्ौना से, कि आधे सगमद से । 
पय से, पयोधि से, कि भौर संधि धंधि से, 
कि फार मरे कैसे, अनियारे, कोकनद से ॥ 
आँख क्‍या ऐे, मगवान्‌ छा विरादटरूप है | जिधमें चराचर विश्व समा 
रा दे। भिदयात्मिया प्रकृति ऑआँसप दी ऐ। इसमें सत्व-रज-तमोगुण्य 


आँख और हिन्दी-कवि भ१ 
श्वेत, श्रदण और श्याम, क्रमशः तीनों दही, रज्ज पाये जाते हैं| इस वर्य॑- 
न्यी पर एक बड़ा ही अनूठा दोहा मिलता है-- - 

अभी हलाहल मद भरे, सेत, स्थाम, रतनार । 

जियत, मरत, कुकि-कुक परत, जिहिं चितवति इक बार ॥ 

नेत्र की वर्ण-त्रयी पर लाल भगवानदीन--“दीन! कवि--की निम्न- 

लिखित रचना बड़ी दी सुन्दर हुई है--- 

कहो तो श्राज कह दें, श्रापकी आँखों को क्या समसे । 

सिता, सिन्दूर, सुगमदयुक्त श्रदूभुत कुछ दवा समझे ॥ 

अगर इसको न मानो तो बता दें दूसरी उपमा। 

सदित हाला हत्ाहक्-मिश्चिता सुन्दर खुधा समझे ॥ 

न हो संतोष इस पर भी तो उपसा तीसरी सुन को । 

युगल-पद-घारिणी त्रिगुणात्मिका ऋगु की ऋचा समझे | 

दवा कैसी, सुधा क्‍या है, ऋचा की बात जाने दो । 

ईँसी, अनुरागयुत झद्औार रस की सूमिका समसे ॥ 

ने सानो भूमिका तो पाँचवीं उपमा बता देचें। 

सकल जग तारने के छित्त त्रिवेणी की धरा समझते ॥ 

त्रिदेशी को घरा सिकतामयी, ये हैं रसिकता-मय | 

मकरगत संन्‍्द संगल घन्द्र की शुभदा छुटा समसे ॥ 

भत्ता इन अखेंडियों से इस छुटा की चुल्यता कैसी ! 

जगत को मोदहनेवाली प्रिददेवों की प्रभा समम्ते ॥ 

ब्रिदेवों की प्रसा भी सासने इनके नहीं जँचती। 

खरी त्रिगुणात्मिका साया की द्वर्थक्ष फक्रिका समसे ॥ 

भल्ता इस फक्रिका से और इन अर्खों से क्या संगत ! 

सुविद्या एक को अपरा तो दूजी को परा समझे ॥ 

नहीं कहते बनी उपमा, भुलावे में पढ़े इम सी। 

सदाद्दी 'दीन! द्वितकर राम-सीता की दया समम्के ॥ 

कवि के शब्दों में यह कविता तीनों रंगों. और दोनों आँखों के वर्जन 


पर ठाहित्य विद्दर 


का पंचामृत है । हम भी कहते हैं -अवश्य है, निस्संदेद हे । 
रजोगुण की शोभा मनोमोहिनी दे | वह रंग बड़ा ही चटकीला है| 
वह लाली निराली है । विद्व री लिखते हैं--- 
घाल, काहि लाली भई, ज्ञोयन-कोयन माहि ९ 
ज्ञाल, तिहारे ध्यन की, परी दगन में छाहिं ॥ 
लाल | तुम्दारी लाली पड़ने से ही मेरे नेत्र लाल दो गये हैं। में 
तुम्दारे रक्ष में पूरी रंग गयी-- 
फाहू के रंग रंगे दग रावरे, रावरे रंग रंगे दग मेरे । 
आँख में यद्द श्वेतता क्‍या है ! श्यामसुन्दर से प्राप्त श्वेतता है । श्याम 
से श्यामता मिलती है या श्वेतता ! यह कैसी बात कद्द रहे हो! बात तो 
यथार्थ ह--- 
फोटि भानु जो ऊगयै, तऊ उज्यार न सोय। 
तनिक स्पाम की स्यामता, जो दग ज्गी न होय ॥ 
खथघयवा --- 
या श्रनुरागी चित्त की, गति समुरे नहिं फोय | 
घर्यो-ज्यों यूँ स्पाम-रंग, सयो-स्यों उज्ज्यल् होय ॥ 
--बिद्वारी 
श्याम से श्राँलख लगे तब ने ! श्यामाझन नेन्नों में लगा लिया जाय तो 
यन दी न जाय ! धन्य उस गोपी को, जिसकी यह धारणा ह--- 
साँवरे छात्र को साँवरों रूप, में नैनन को कमरा करि राण्यौ ॥] 
देव 
संसार फा कह्यित कज्जल, झूठा श्रश्न, घुल कर छूट जाता है, पर 
श्यामाइन-कृष्यनाप--छुड़ाने पर भी नहीं छूटता। मंदमति लेखक ने 
इस शराशय या एक पद 'श्रनुराग-बाटिका! में लिखा है | वद यह है--- 
फैव पद मूरति उिसराऊँ ! 
मैंन पीठमय, पीट गैनमय, डिमि दोडन विक्षगाड़ें! 
स्याम्म-रूप अंगन कोयन से वर्योकरि घोष पद्ाऊँ? 


आँख और हिन्दी-कवि करे 


किमि वह उरमसीलो चितवनि इन झाँखनि ते सुरमारऊ ? 
चाकी सरम-माुरी में रसि कित चित श्नत रसाऊँ 
यह मन सुरध देध्यौ उन अलकनि, कैसे फंद छुडाऊँ?! 
चह पदु-पदुम-पराय पान के कत विपयन लगि घाऊऊँ ? 
पिय-अनुताग-नीर-निधि तजि 'हरि? क्यों जग-कूप खनाऊँे ! 
एक गोपी कद्दती हे-- 
एरो मेरी बीर ! जैसे तैसे इन आँखिन तें, 
कढ़ियो अबीर, पे अहोर को कढ़े नहीं । 
* “-प्माकर 
अरी गवारिन, उस प्यारे अ्रद्दीर को क्‍यों आँख से निकाल बाहर कर 
रही है ! ऐसी मनोहर मूर्ति श्राँखों में ही रखने योग्य है। सुन,वन-पथिक 
रामचन्द्र की सुकुमारता देख कर गाँव की स्तरियाँ क्‍या कह रही हैं-- 
ऐसी मनोहर मूरति ए बिछुरे क्रिमि प्रीतम ज्ोग लियो है । 
शझाँखिन में, सखि ! राखियवे जोग, इन्हें किस के बनवास दियौ है ! 
“तुलसी 
इसी प्रियतम के दर्शना्थ जन्म-जन्‍्म तरसना पड़ता है, बाट हेरते-हेरते 
आँखें घुँघली हो जाती हैं, संदेसा भेजते-सेजते जीम में छाले पड़ जाते हैँ... 
ओँखड़ियाँ मोड परों, पंथ निह्ारि-निहारि । 
जीमड़ियाँ छाले परे, पीड पुकारि-पुकारि ॥ 


$ 


--फंबीर 


प्रिय-वियोग में श्राँखे जोगिन हो जाती हैं। प्यारे के नाम का बन-बन 
अलख जगाती फिरती हैं | जोगिन आँखों की दशा देखिये--- 


पु 


बरुनी-बधम्गर में, गूदरी पत्रक दोऊ, 
कोए राते बसन भयोहें सेष रखियाँ। 

बूढ़ी जज्ष ही में, दिन-जामिनि हूँ जागें, भेंहें 
घूम पिर छायौ विरद्दानल विल्ख्ियाँ॥ 


पड | सादित्य-विद्ार 


ऑँसुबा फरिकमाल, लाल डोरी-सेली पैन्दि, 
भई हैं श्रके्ी तज्षि चेली संग सख्ियाँ । 
दीजिए दरस दिव” कीजिए संजोगिन ए, 
जोगिन द्वो बैठी हैं बियोगिन की अँखियाँ ॥ 
++देव 


क्या इनके जोगिन बनने में श्रव भी कुछ कसर है ! क्ृपा-सिन्घों ! 
दर्शन दो, श्रव श्र श्रधिक तरमाने की ज़रूरत नदहीं। दशंन न दिये, तो 
जानते दो क्या होगा-- 

यिना प्रानप्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, 
देखि लीजों भोखें ए खुली ही रहि जायेगी ! 
--भा रतेन्दु 

इन अ्मभागिनी श्राँखों के भाग में कया ज्ञणमात्र का सुख भी नहीं 

लिखा ! दवा ! 


हक] 


एन दुखिया श्रेंखियानु को सुख सिरज्योई नाएिं। 
देखे ये न देखते अनदेखे अकुल्ादिं॥ 
--बिद्ारी 
ये दुलिया आँखें किसी भी भाँति समझाये नदों समझती | क्‍या किया 
जाय, क्‍या न किया जाय-- 

यह संग में छागिये दोलें सदा, पिन देस्पेन घौरजण आनतीहँँ । 
दिनहू यो दियोग परे 'हरिचंद! तौ चाक्ष प्ले की सो डानती हैं ॥ 
घरनी में फिर ने रूप उम्रप, पत्न में न समाहययों जानती हू ।॥ 
दिप घ्यारे ! तिद्दारे निद्धारे बिना अंगियाँ दुपियाँ नहिं मानती हैं ॥ 


इन शाँखो से शरीर विमे डेखें | दास ये बाद नियौरी कैसी 
शिन नैननि प्रौनम यसे, सिने भय कट्ठा समराय । 


भरी सराय (टीम! खछमशि, आपु पृिझ फिरि साय ॥ 


आंख और हिन्दी-कवि 
तथा-- 
जिन ऑआँखिन में सुद रूप बस्यो 
उन आँखिन सो अब देखिये का 
भा 
इरिश्चन्द्र, निराशा छोड़ो । ठम्दारी विरद-दग्ध आँखें दर्शन पा 
ठंडी होंगी-- 
अवल्तोकि गोपाकषहिं दाप्तजू! ये अँखियाँ 
सुख पाइहें, पाइहैं, प 
आँखें तो सफल उसी दिन द्वोंगी जिस दिन चह प्यारी छुठा 
देखने को मिलेगी । अदा । 
गुच्छुन कौ अवतंस लसे, सिखि-पच्छुन अच्छ क्विरोट धनायो । 
परलव लाज्ष समेत छुरी कर-परकव में 'मतिराम” सुहायो ॥ ' 
गुक्षन को उर संजुल हार निकुक्षन सें कढ़ि याद्विर आयी । 
आजु की रूप लखे ब्जराज कौ, आज ही आँखिन कौ फलुपायो ॥ 
यही आँखों का सचा फल है | 


>्र » >८ 
प्यारे | क्‍यों श्राँखों की ओट छिपे बैठे दो ! आश्रो, तुम्हें दम 
पर बिठावे--- 
आउ पियारे | मोहना, पत्रक मॉँपि तोहि लेज | 
ना में देखें ओर को, ना तोहिं देखन देझेँ॥ 
इतना ज़बरद॒स्त अधिकार | कुछु ठिकाना--ना तोहिं देखन 
सब संभव दे। इरि-हीरा का मूल्य भी तो खूब दिया गया दहै। 
संसार-सागर में मग्न रहते भी ये नेत्र-मीन पिषाधाकुल रहते हैं 
ऑंखियाँ हरि-द्सन की प्यासी । 
देख्यो चदति कमलनयनि को, निलिदिन रहति उदासी ॥ 
काहू के सन की को जानत, लोगव के सन हॉती। 
सूरदास” प्रभु तुम्दरे दरस बिन लैहों करवत कासी ॥ 


पूछ साहित्य-विद्दर 


झ्रात्यंतिक विरह्सक्ति प्राप्त दोने पर ही श्राँखों को इतनी तेज़ प्यास 
लगा करती है | विपयी इसे क्‍या समर्भे ! जिन की आँखों से चरावर आँखुओं 
की मड़ी लगी रहती दई, वे ही मद्राभाग हैं | घन्य, कृष्णु-रस-रंगीली गोपियो ! 
नुख्दारे नेत्रों से तो सदा ही रिममिम वर्षा द्ोती रहती है--- 
निसिदिन बरसत नेन हमारे । 
सदा रदहत पावस धातु हम पर, जब तें स्थाम्त पिधारे ॥ , 
अमन यिर न रहत ओअखियन में, कर कपोल भये कारे । 
कंचुकि-पट सूपत नहिं कबहूँ, उर परिच बद्दत पनारे || 
ओँसुन सरित भये पण थाके, थद्दे जात सित तारे । 
पसूरदास! शअय बूदत है परत, फ्यों नाहिं लेत उचारे ॥ 
प्रञ हब जाय तो डूब जाय । पर यह नेधाम्वु-प्रयाद हृंदय-रमण का 
ध्यान-चित्र नहीं वहा सकता | महाकवि हाली लिखते हैं 
याद उसकी धोदे, ए. चश्मेतर ! तो सानू । 
थब देरगनों सुझे भी तेरी रवानियों हैं ॥ 
आँखों से श्ाँघू तो सदा दी बहते हूँ, क्‍या संयोग श्रीर क्‍या वियोग । 
इसवा कारण क्या है | सुनिये-- 
बिन देसे दुग के चलें, देसे सुस के जाएिं ; 
कही साक्ष, इन रगनि के, श्रंसुभा फ्यों दइरादिं 
+-मततिराम 
ये श्ाँयू नहीं हैं । प्यारे, त॒म्दारा रूप-रस हमने इतना शअ्रधिक पी 
लिया दे कि पेट में नी समाता, श्ाँसों दारा छुलक कर बाद निकल रहा 
। कही गागर में भी सागर समा सकता दे १ 
मौद में फीट है. ऑस मरो कस झेचे उसास गरो फ्यों मयौ परे । 
रायरों रूप दियौ ऑँशधियानि, भरयो सो भरपी, टयरयों सो दरयी परे ॥ 
निज 27 
घन्य  ह्नि छाती में प्रेम रे झाँगियों की पुनीत घारा अद्ोसत्र प्रवा- 
दित रटती है, बाधतिय में थे प्रिनोश-बस्दनीय हें | दरिग्स्स-रंगीली आस दी 
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सच्चा मनोराज्य * पूछ 


आँखें हैं । यों तो मोर के पंखों में मी शआँखें हुआ करती हैं, पर किस काम 
की १ 
फूट जाय ये आँखें, जिन से बँधा अश्क का त्तार नहीं । 
“--भारतेन्दु 
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सच्चा मनोराज्य 


सृशराज भतृ हरि ने भव्य भागीरथी के पुश्य तट पर यह कामनाः 
प्रकट की थी--- 
महादेवो देवः सरिद्पि व सैषा सुरसरित्‌ 
गुद्दा एवागारं, वसनसपि ता एवं हरितः | 
सुहृद्दा कालोथ्यं, प्रतमिदमदैन्‍्य प्रतमिद 
क्षियद्व चचयामो चटविटप एवास्तु दुय्रिता ॥ 
अर्थात्‌, महादेव शकर ही दमारे एक मात्र देव हों, गज्ञा ही मारी 
नदी दो, एक गुफा ही घर तथा दिशाएँ दी वस्र हों | यह काल ही हमारा 
मित्र ओर किसी के आगे दीन न बनना ही दमारा जीवन व्रत हो ! अधिक 
क्‍या, हमें रमणी दी की चाह दो, तो वटविटप को अपनी श्र्दधाद्विनी माने | 
भतृ हरि का यही सावंसौम साम्राज्य है! इस कामना को सुन कर 
लोग हँसेंगे श्रौर कहंगे--सला यह भी कोई बुद्धिमता की बात्त है! यह 
कामना तो केवल कवि-क्रत्पना में ही आ सकती है। उनके लिए कवि- 
कल्पना दही सही, पर कुछ घूल-भरे हीरे ऐसे भी मिल जायेंगे, जो भतृ हरि की 
यह मनोवाजञ्छा सुन कर कह उठेगे--नहीं, भाई ! यह कल्यना नहीं, सत्य है। 
सच्चा साम्राज्य तो यही है । देखो, मौज ही तो राज्य है। जिसके मन में मौज 
है, वद्दी राजा है | मन चज्ञा तो कठौती में गड्धा । उदयाचल से लेकर अस्ता- 
चल-पयंन्त प्रभुता पाकर भी जो संतोपी और शासन्त नहीं, भला, वह राजा 
कहा जा सकता है ! जिसका चंचल चित्त तृष्णा-तरंगिणी में गोते लगा रहा 
है, जो मिथ्याभिमान के पीछे लोलुप कुत्ते की नाई दौड़ रद्य है, उसकी अतुल 


८ साद्त्यि-विद्यर 


सम्पत्ति, सम्पत्ति नहीं, उसका समस्त सुख, सुख नहीं; उसका आउसउमुद्रान्त 
राब्य, राज्य नहीं | जो मन का दास है, वद्द जहान का गुलाम है और जो 
मन का शासक है, वह दुनिया का शाहंशाह है। स्थितप्रज्ञ महापुरष किस 
सप्ताद से कम है ! विपयी शरीर लोलुए सम्ना्ों की, दरिद्र बादशादहों की, उन 
बेफिक्र मस्त फ़क़ीरों फे साथ तुलना करनी ही मू्खता दे । सम्रादों की ग्ुकुट- 
मणियाँ तो उन भात्माराम महार्माश्रों के पादपीठ पर सदा दी मझिलमिलाया 
करतो हूं । थे ही स्वगंराज्य के युवराज्ञ हैं, परमानन्द के पूर्याधिकारी हैं। 

मनोराज्य सदा सवथा स्वतन्त्र है | यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का क़ानूम, 
यहाँ का प्रचन्ध अपूर्य, अद्भुत और अनुपम है ।यहाँ की प्रजा ईति-मीति 
से दुली नहीं रहती ) इसे कोई जीत नहीं सकता | यद्द राज्य भक्ति-विभोर 
मदात्माग्ं को छोड़ और किसे मिला है! जो इस राज्य में पेर रखता है 
उसकी दृष्टि में संसार फे समस्त रस नीरस हो जाते हूँ। उसे कुबेर भी रंक 
जैंचता है। बद दीन श्रीर दुनियाँ दोनों की परवाद्द न कर पागल की तरद 
मस्त घूमा करता हद ) कभी इमता है तो कभी रोता है, कभी दौड़ता ष्टे तो 
कमी नाचता है। यकता तो है प्रंट्संट; पर समभता दे कि में बढेन्बड़े 
हशासफरों ( दाइनिर्यों) के भी कान काद रहा हूँ | 

इस राज्य के ऐश्यय में प्रमत्त मुछु रसियों की कामनाएँ, उन्हीं फे 
शब्दों में, व्यछ की मानी है | दिल की श्राँख ही तो पदिये, नहीं किसी काम- 
चन्‍्ये में लग नाइये | सब से पहले रमसिझ रसखसानि को लीजिए--- 

सालुप ही को यही रसशानि, पर्सी मिल्षि गोकुक्ष-गोप-गुयारन । 

थो पसु है सो कद्दा पु मेरों, घरी निस नंद की धेनु मेंकारन ॥ 

पाइन है तो यही पिरि दो तु घरथी कर छुप्त पुरन्दा-घारन । 

मो शग ही सो गसेरी करों गिस कामिस्दी-कुछ कद को टारन ॥ 

कौर तो छोर, हगप पपर भी दोने में अपना अहोगाग्य समझे हैं| 
पद यहाँ पी अश्ृरागर्टी है | र्सगएनि | सुमग्दारी ऐसी थे मिर पैर झी यातें 
पद कोई बलिया गमभदार एन मे तो क्या द ऐे | पर, तुर्मा उन समझदारों 
मत द य्ीं। इदहनेयाले दो हो तुम और सुनभेवाले दो सो सुम । 
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मनभीोजी ही ठद्दरे | मोसाई तुलसीदास ने तो कभी इन समझदारों की परवा 
नहीं की | कहते हैं-- 


चूत कही, अ्रवधुत कहो; रजपूत कहो, जोल्लदा कही कोऊ । 

काह की बेटी सो बेटा न व्याहव, काहू की जाति बिसार न सोऊ [| 

(तुलसी? सरनाम गुलाम है रास कौ, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ। 

साँगि के खेबो, मसीत को सोहयो, लेबो को एक न देने को दोऊ ॥ 

रसखानि ! तुम्हारी सब इच्छाएँ पूरी हुई, दृदय-हीन विश्वास करें वा 
न करें, उन्हें समभाने-बुकाने के लिये हमारे पात्र समय नहीं । छृदय और 
मस्तिष्क में बड़ा भारी अन्तर है | जिसके सरस हृदय होगा, ज़झ़्मी दिल 
होगा, वही इस घर की परिपाटी समझेगा। रसखानि ने शान प्राप्त कर 
ब्रह्मेपासना नहीं की। उन्होंने तो केवल अपने प्यारे से प्रीति कौ, प्रेम से 
नाता जोड़ा | जो जब मन में आया, अपने उसी एक द्ृदयेश्वर को सुना 
दिया । उनसे भी अपने रँंगीले मित्र की मित्रता खूब निभायी। स्वर्गीय प० 
राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है --- 


दिल्ली नगर निवास, बादसा-बंस-बिभाकर | 
बित्र देखि मन हरो, भरो पन प्रेम सुधाकर । 
श्रीमोचर्दधन श्राय जबे दुर्शन नहिं पाये ॥ 
टेढ़ेमेढे बचन रचने निर्सय हे गाये ॥ 
तथ आप भाय सुसनाय को सुक्रुषा महसान को | 
कवि कौन मिताई कद सके, श्रीनाथ साथ रसखान को ॥ 
रसखानि का प्रेम-परत्व इन दोहों से कैसा टपकता है-- 


मोहन छवि रसखानि लखि अब दंग अपने नाहि। 

एंचे आवतु घनुप से छठे सर से जाहि ॥ 

मो भसन-सानिक लै गयौ; चिते चोरि नेंद्नंद। 

कहा करूँ बेसन अरी ! परो फेर के फंद ॥ 
उनका दृढ़ विश्वाछ तो यह था-- 


्ँ 
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देस विदेस के देखे नरेसन रीमि के कोऊ न बूक करेगो । 
तातें तिन्हें तजि ज्ञान गिरयौ गुन सो गुन शौगुन गौंठि परैगो ॥ 
यॉसुरीवारों चढ़ो रिकवार है स्थाम जो नेकु सुढार दरेगो । 
काइलो दल वही तौ अद्दीर कौ पीर हमारे दिये की हरैगो ॥ 
एक मुसलमान मदिला, निसका नाम ताज था, नन्‍्द के फ़रज्न्द के 
प्रेम-कन्द में फैंस कर, देगिये, कया कामना कर रही है-- 
सुनी दिल्जानी, मेरे दिल की कहानी, तुम > 
हस्म ही बिकानी, बदनामी सी सहगी में । 
देवपूनणा ठानी ओर निमान हैं भुखानी, 
तमे कल्तमा कुरान, सारे गुननि गहूँगो में ॥ 
सॉवस्ता सल्लोना घिरतान सिर झुश्लेदार ! 
तेरे नेद-द्वाघ में निद्माध फर्यों बहूँगी में। 
सन्द के कुमार, कुरयान नेरो सूरत पे, 
हीं तो मुगलानी, दिन्दुबानों दे रहूँगी में ॥ 
भक्त गिरता न ताज इस सन्र में पैर रखे ही मंग्रतानी से दिन्दुबानी 
हो भाने को पैसार हो गयी । प्रेम की झुछ ऐसी घुन सवार हुई कि क़लमा 
चौर झतन गर्मी सीन-तेरद दो गये । क्या हिन्दू धर्म श्रीर कया इस्लाम, जहाँ 
में व्यार की झणव मिसे, वहीं श्रयना दीन है, वहीं श्रयना मज़दय है। अपने 
दाम मे पटक कया 
आए यदी विय में अब सौ, सफनी, बएु सौविट के गर जैये | 
मान घटे मी घट थे कद्चा, तर प्रानदियारे को देखने यैंपेता 


द्रमम्मम हिंी भी माय +े कायल नहीं । झहु घमृस्स्मान मतों रे 


० 5 शप्चार पे ल्‍ 
मरी मिए्नस दे मुह्णत, मरा सपादद हरए ४ । 


 बाडियों में द्राद दोशाईं में एु ॥ 


सच्चा मनोशज्य 8५ 


बुतपरस्ती को तो इस्लाम नहीं कदते हैं। 
मातक्रिद कौन है 'मीर! ऐसी सुसलमानो का ॥ 
--भीर 
जब से उस शोख़ के फन्‍्दे में फंसे, हूट गये--- 
जितने थे मज़हवो मिदलत के जहाँ में बंधन ॥ 
--नज़ीर 
रसखानि और ताज दी नहीं, और भी कई कट्टर मुसत्मान श्रीकृष्ण 
के प्रेम में मस्त हुए हैं, जिनके,संबंध में भारतेन्दुजी ने लिखा है--- 
अली खान, पाठन-सुता सह घज रखवारे। 
सेख नबी, रसखानि, सीर अहमद हसरि-प्यारे ॥« 
निरमलदास, कबीर, ताजखों बेगम वारी। 
तानसेन,# कृष्णदास, विजापुर-नृपति-दुलारी ॥ 
पिरज़ादी बौबी रास्तो, पद-रज नित सिर धारिये। 
इन सुसलसान दरिमनन पै कोटिन हिन्दुन घारिये ॥ 


सच बात तो यद्द है कि उत अलोकिक रस का जरा भी चसका लग 
जाने पर जिलोक की भी सम्पदा धूल सी प्रतीत होती है। जाति-पाँति का 
चखेड़ा, ऊँच-नीच का विचार, घन-जन की ऐंठ, न जाने कहाँ, चली जाती 
है, जिस प्रकार ज्वर में मुख का स्वाद बिगड़ जाता है, उसी प्रकार सारे भोग- 
बिलास नीरस जान पड़ते हैं । चित्त श्रधीर हो जाता है, मन चाहता है कि 
कब सीन बन उस अगाघ रस-सागर में लीन रहूँ, कब चकोर द्वो प्यारे के 
मुखचन्द्र की ओर टक लगाये देखता रहूँ । कृष्णगढ़ाघीश मद्दाराज नागरी- 
दास को किस सांसारिक सुख की कमी थी १ उनके पास सब कुछ था, पर 
मौज नहीं थी । तो भी राज-पाट से वेत्तरद घबरा कर प्राय; कहा करते थे-- 


“यह पहले ब्राह्मण थे, पीछे सुसेलमान दो गये । पर स्वामी दरिदासजी 
के कृपा-पात्र होने के कारण भक्ति इनकी ध्रीकृष्ण के ही मति थी । 


घ्र्‌ साहित्य-विहार 


- कहा भयोौ नृप हू भये, ठोवत जग-वेगार | 
लेत न सुख हरिभगति को, सकल सुखन कौ सार ॥ 
जहाँ कलह तहँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूत्त । 
सबहि कलह इक राज में, राज कलह को मूल ॥ 
हों नित या मन मुढ़ तें, डरत रहत हो द्वाय । 
कृष्णचन्द्र की ओर तें, सति कवहूँ फिरि जाय ( 
बस, ज्योंदी नागरीदासजी का मन इस नकली राज्य से ऊबा, त्योंदी 
उन्हें असली राज्य प्राप्त छो गया। उन्हें उस राज्य मे क्‍या मिला, वे क्‍या से 
क्या हो गये, यह भारतेन्दुजी के शब्दों में सुनिये-- 
चल्लम पथदिं दृढाय कृष्णगढ़-राजहिं छोड़यौ | 
घन-जन-मान-हुटुम्बहिं बाधक लखि मुख मोड़ ययो ॥ 
केवल अनुभव-तिछू गुप्तरस-चरित बखानें । 
हिय संयोग-उच्छुलित और सपनेहुँ नहिं जानें ॥ 
करि कुटी रमनरेती घसत, संपति-भक्ति कुबेर भे । 
हरि-प्रेम-माल-रस जाल के नागरिदास सुमेर भे॥ 
विक्षिप्त नागरीदास शान्ति-लाभ ले स्वयं ही कद उठे-- 
राज-कलद् के मूल को विषश्रमल छुटायों। 
ध्ागरिया! बृन्दा-बिपिन रस-अमरित प्यायो ॥ 
एक प्रेमाठुरा गोपी की मनोमावना देखिये-- 
होत रहै मन यों 'मतिराम,” कहूँ बन जाइ बढ़ो तप कौजे । 
है बनमांल दिये बगिये, अ्रु है सुरली अ्रधरा-रसु लीजै ॥ 
धवनमाल? होकर प्यारे के छूदय से लगने और “मुरली? होकर उसका 
अधरामृत पीने में, कितनी उत्तरठा हे--कोई अन्‍्दाजा नहीं लगा सकता। 
जिस मुरली पर इतना द्वेष प्रकट किया गया था कि-- 
सावतो मोहदि सेरो 'रसखानि? सो तेरे कद्दे सब स्वॉग करोंगी । - 
या सुरली सुरलीधर की अधरान-घधरी अघरा न घरोंगी ॥ 
आज प्रेमोधीरता-वश, उसी का रूप होने के लिए. यद्द उद्गार 


सच्चा मनोराज्य द्ष्रे 


निकल रहा है कि--- 
दे मुरली अधरा-रसु जीने ! 
जिसने भी इस भगवदीय मनोराज्य में पदापंण किया, उसे यह स्व- 
गाँय सुधा चखने को मिली । लखनऊ के रईत साहु कुन्दनलालजी भी एक 
ऊँचे मनमीजी थे | इनका सम्पन्ध-ननाम ललितकिशोरी था। इन्होंने अपना 
सारा बादशाही वैभव तृणवत्‌ त्याग दिया था। ये रुच्चे आशिक थये। प्रेमो- 
न्मत्त हो आप कैसी-कैसोी कामनाएँ कर रहे हैं-- 
कर्देव छुआ हेह्ों कबे, श्रीवन्दायन साह | 

बललितकिसोरी लाढ़िले बिहरेंगे तिहि छाई।॥ 

कब हों सेग-कुझ् में, छेहों स्पाम तमाल। 

क्तिका कर गद्दि बिरमिहें ललित लड़ेती लाल | 

सुमन-बाटिका-विपिन में, हेहों कब में फूल । 

कोमल कर दोड भावते, धरिहें वीनि दुकूल ॥ 

कब कालीदद-कूल की, हैददों त्रिश्रिध समीर | 

जुगल अंग-अंग लागिहै, उदिद्े नूतन चीर॥ 

मिल्िहै कय अंग छार छै, क्रीचन-वीधिन-घूर । 

परिदें पद-पंकन बिमल मेरी जीवनमुर ॥| 

कब गदवर-वन-गल्षिन सें, फिरिहों होय चक्नोर | 

जुपलचन्द-सुख निरखिद्दों, नागरि नवलकिशोर || 

कब कालिन्दी-कुल की, हेदों तसरुवर-डार। 

खलितकिशोरी ब्ाढ़िले, मूले कला डार॥ 

कैसा उत्तम व्यापक भाव है इन दोहों में प्रेमोन्‍्मत कवि प्रकृति के 

अगु-परमाणु के साथ एक रूप दोकर अपने प्रियतम की किस भावुकता से 
आराधना कर रद्द है | कोन कद्दता है कि दमसारे कवियों ने प्रकृति की 
अवदेलना की है। हाँ, पाश्चात्य कवियों की भाँति कोरा प्रकृति-पर्य्यवेक्षण 
उनके रसिक नेघ्नों में नहीं समाया | वे लोगे अपने स्वर्गीय आदर्श को प्रकृति 
में ओतप्रोत समझते ये | उनकी दृष्टि में नीलाम्बुद श्यामसमुन्दर का कलित 


हिना सादित्य-विद्दार 


कलेवर, पूणंचन्द्र उनका मुख और प्रफुल्नित पह्छुज उनके रसखीले नेत्र थे। 
भावुकजन प्रकृति को चैतन्यमूति समभते हैं | वे धूल, पवन, इच्, लता-पता, 
"फूल-फल, चकोर-मोर आदि सभी बनने को तयार हैं, बशर्तें कि वे सब प्रिय- 
-तम के मिलने में सहायक हों । 
ओर सुनिये-- 
जमुनापुलन-कुझ गहवर बे 
कोक़िल हे ह्‌ म कूक मचाऊँ। 
पद॒पंकज प्रिय लाल सधुप हे 
भधघुरे-मधुरे गुक्ष सुनाऊ || 
कुकर है बन-बीधिन डोलों, " 
बचे सीथ संतन के पाऊं। 
लत्तित किसोरी आस यही सम 
अज रज तजि छिन अनत न जाऊं ॥ 
आशा हो तो यद्द, नहीं तो “नैराश्यं परमं सुखम्‌” ही श्रच्छा है। 
यह न समभ लेना कि यह शुभाशा कभी पूरी ही नहीं द्ोती । ऐसा द्दोता तो 
कौन आँख का अन्धा अपने अ्रमोल मन-मानिक को वेचकर समभदारों के 
सामने वेवकूफ़ बनता १ हमारी तो दृढ़ धारणा है कि इस मनोराज्य में जिसने 
जैसी कामना की, तुरन्त पूरी हुई | प्रमाण दरिश्रत््र देते हैं । 
इतवार न दो तो देख न ले, फ्या हरीचन्द का हाल हुआझा ! 
पी प्रेम-पियाला भर-भर कर, टुक इस मय का भी देख मज़ा ॥ 
इस प्रेमासव का एक दो घूँठ पीकर देखो क्या दोोता है। होगा 
-क्या, प्रेमोन्मच हो शायद तुम भी सुकवि इठी के साथ अपना स्वर मिला दो- 
गिरि कीजे गोधन, मयूर नव कुज्नन कौ, 
पसु कीजे महाराज नन्‍्द के बगर कौ । 
नर कीजे तोन, जौन राधे-राघे नाम रहे, 
तरु कीजै घर कूल कालिन्दी-कगर कौ ॥ 


सच्चा मनोराज्य द्प 


इतने पै जोई कहु कीजिए कुंवर कान्द, 
राखिये न आन फेर 'हठी? के झगर को | 
गोपो-पढ़-पंकन-पराणग कीजे. सद्वाराज ! 
तन कोजै रावरेई गोकुल्त नगर कौ ॥ग 
अनन्य व्यास भी कुछ ऐसा ही राग अलाप रहे हैं-- 
ऐसौ कब करिद्दों सन सेरो । 
कर करुवा, दरवा गुक्षत को, कुअन मादिं बसेरो । 
श्रजबासिन के दृक जूठ, अरु घर-घर छाँछ महेरो ॥ 
भूख लगे तब साँगि खाउंगो, गिनो न साँर सबेरो । 
इतनी आस प्यास कौ पूजिये, मेरे गाम न खेरो ॥ 
हा अब गाँव-खेड़े का क्‍या करोगे, महाराज ! संसार भर की ज़मींदारी तो 
दाव बैठे | घन्य व्यासजी ! न माघों का लेना, न ऊधो का देना । 
पूर्ण काम व्यास अब निश्चिन्त हो कद्दते हैं-- 
काहू के बल भजन कौ, काहू के आचार ! 
“व्यास भरोसे स्याम के, सोवत पाँड पसार ॥ 
खूब सुख की नींद सोइये | अब चिन्ता ही किस बात की १ सारी 
गृहस्थी का भार तो भगवान्‌ के पिर पर रख दिया है, अब भी न सोझ्ोगे तो 
सोझोगे कब ! 0 
कहु 'रदहोम' का करि सके , ज्वारी, चोर, लवार । 
जाकी राखनहार है, माखन-चाखनद्दार | 
जब चौर-शिरोमणण दी चोकसी कर रहा है, तब छोटे-मोटे चोरों का 
क्‍या भय ६ 
चिन्ता-सर्पिणी के विषम विष से कोई बचा है तो एक प्रेमोस्मत्त 
भगवद्भक्त ही । प्रेम के आनन्द में उन्मच फ़क्कीर का ख़ाका कविवर नज़ीर ने 
क्‍या खूब खींचा है | देखिए-- 
जिस सिम्त नज़र कर देखे हैं उस दिवर की फुछवारोी है । 
कहों सब्ज़ो को हरियाद्धी है, कहीं फूलों को गुद्धकारी है ॥ 
है. 


६६ साहित्य-विद्वार 


दिनरात सगन खुश बेंठे हैं ओ आस उसी की भारी है । 
बस आपही चह दातारी है, श्री आप ही वह भंडारी है ॥ 
हर आन हँसी दर श्रन खुशी, हर वक्त अमीरी है, बाबा । 
जब आशिक मस्त फ़क़ीर हुए फिर क्‍या दिलगीरी है, बाबा ॥ 
मनोराज्य की सीमा पर पैर रखना दर किसी के वश का नहीं । मन- 
माखन-चोर कृष्ण से पहरा दिलाना सहज नहीं | यह सुख, यद्द रस बड़े 
भाग्य से मिलता है। बिना संत-स्वभाव प्राप्त किये यह सवंतंत्र मनोराज्य 
कहाँ ? एक बार एकवृत्त चित्त से इस भावना पर तो ध्यान दीजिए-- 
कबहुँक हों इद् रहनि रदोंगो ? 
श्रीरघुनाथकृपालु-- कृपा ते... संत-सुभाव गहोंगो । 
जथा लाभ संतोष सदा, काहू सों कछु न चहोंगो। 
परद्िित-निरत निरंतर मन-क्रम -बचन नेम निबहोंगो ॥ 
परुष बचन श्रति दुसह ख्रवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो । 
बिगतमान, सम सीतल मन, पर गुन, ओऔगुन न कहोंगो ॥ 
परिहरि देहजनित चिंता, दुख-सुख समबुद्धि सह्दोंगो | 
'तुलसिदाल' प्रभु इहि पथ रहि अविचल हरिभक्ति जहोंगो ॥ 
इस भावना के साथ ही साथ यह भी मानना पड़ता है-- 
| जेहि जेहि योनि करमबस अमहीं । 
तहं-तह ईंसु देहु यह हमहों॥ 
सेवक हम, रवासी सियनाहू । 
होड नात इहि ओर निबाहू ॥ 
इसी प्रकार के कुछु और भी नाते गोसाईं जी स्थापित कर रहे हैं| 
एक पद में कहते है-- 
तू दयालु, दीन हों, त्‌ दानि, हों भिखारी । 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज-हारी ॥ 
नाथ तू अनाथ कौ, श्रनाथ कौन मोसो ? 
मो समान आरत नहिं, आरतिध्दर तोसो ॥ 


सच्चा मनोराज्य द््छ 


ब्रह्म तू, हों जीव, तुही ठाकुर, हो चेरो। 
तात, मात, गुरु, सखा तू सब बिधि द्वित मेरो ॥ 
तोहिं मोहिं नाते अनेक सानिये जो भावे। 
ज्योन्स्यों तुलसी” कृपालु ! चरन-सरन पाचै ॥ 
यही नाते रुच्चे हैं, ओर सब क्ूंठे | एक बार इस सम्बन्ध रस का 
सुख मिला कि फिर छोड़ा नहीं जाता । यही अनुभूत होता है कि जो सुख का 
निचोड़ था, वह पा लिया, जो जीवन का सार था, वद् मिल गया, जो लद्ध॑य 
था, वह चेध लिया | इस अवस्था में आने से सारा रंग-ढंग ही बदल जाता 
है। नयी-नयी भावनाएँ उठती हैं । इस आनन्द सागर से क्णमात्र भी बाहर 
निकलना प्राणान्त दुख-सा जान पड़ता है । सदा यही धुन सवार रद्दती है कि--- 
पान चरनाझत को गान गुन-गानन को, 
दरिकथा-सुनें सदा हिये को हुलसियों । 
प्रभु के उतारन की गृदरी श्रो चोरन को, 
भाज्ष भुज कंठ उर छापन को लखियो ॥ 
'सेनापति! चाहत है सकल जनम भरिं, 
वृन्दावन-सीसा तें न बाहर मनिकसिबों ॥ 
राधामनरक्षन की सोभा नैन-कञ्षन की 
माज्ष ररे गुज्ञन की, कुझ्नन कौ भपियो ॥ 
महाभाग बालि की, अन्त समय की, कामना क्‍या थी, सुनिये-- 
झब नाथ, करि करुना बिक्नोकहु, देहु जो बर साँगर्के । 
जेदि जोनि जनमहुँ करमबस, तहं राम-पद अलजुरागऊ ॥ 
प्राय-पयाण के समय की एक और मनोवाब्छा सुनने में आयी है । 
अह्दा ! 
कर्देव की छाँह हो, जसुना का तर हो | 
अधर सुरली हो, साथे पर सुकुट दो ॥ 
खड़े हों आप इक चॉकी अदा से। 
सुकट मँके में हो, मौजे हवा से ॥ 


द्प साहित्य-विहार 


गिरे गरदन डुल्क कर पौत पट पर । 
खुली रह जाये आँखें या सुकुट पर ॥ 
दुशाले की एवज हो त्र॒ज की वह धुल । 
पड़ें उतरे हुए सिद्धार के थे फूल ॥ 
मिले जलने को लकड़ी बन के बन की । 
छिड़क दी जाय धूत्री या सदन की ॥ 
अगर इस तौर हो अंजाम मेरा । 
तुम्हारा नाम हो, ओ्रौ काम मेरा॥ 
इस परमभक्त की यह मनोभावना बिरले ही जान सकेंगे । “गिरै गर्दन 
ढुलक कर पीतपट पर; खुली रह जायें आँखें ये मुकुट पर” इन पैक्तियों को, 
जान पड़ता है, भक्त ने भावना की मंत्रु ससि से श्रद्धित किया है, खूनेजिगर 
से लिखा है। श्रन्त में कहता है कि अगर इस तरह मेरा अंजाम ( मृत्यु ) हो, 
तो मेरी तो बन ही जायगी, साइब | तुम्हारा भी जगत्‌ में नाम हो जायगा ! 
देखा जाय तो एक तरह से सभी अपने-अपने मन के लड॒डू उड़ा रहे हैं । 
कोई घन में मस्त है, तो कोई जन में; कोई यौवन में, तो कोई भोग-विलास में; 
कोई विद्या में तो कोई वाद-विवाद में, कोई ऐश्वय में तो कोई अधिकार में, पर 
ये सब मस्तियाँ क्षणिक हैं, भ्ूठी हैं। सच्ची मस्ती, सच्चा मनोराज्य तो एक 
आत्मानन्द में दी हे; तदीय होने में ही है | किसी खुदमस्त ने खूब कहा है-- 
कोई अकल मस्त, कोई सकल मस्त, कोई चंचलताई हॉँसी में । 
कोई वेद मस्त, कोई तीर्थ मस्त, कोई मसकक्‍के में कोई काशी में ॥ 
कोई नाम मस्त, कोई धाम मस्त, कोई सेवक में कोई दासी में । 
इक खुदमस्ती बिन ओर मस्त सब फेंसे श्रविद्या-फाँसी में ॥ 
.ख़ुदमस्ती में मस्त द्ोकर जिस अगाघ-सिंधु के बिन्दु हो, उसी में 
मिल जाओ। 
दुनिया से 'ज्ञौक' रिश्तये उदफ्रत को तोड़ दे । 
जिस सर का हे यह वाल, उसी सर में जोड़ दे ॥ 


शिव-सूक्तियाँ 


कुन्द इन्दु सम देह, उमरारमन करुना-अयन । 
जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा सरदन-सयन ॥ 

यू सोरठा वैष्णव सिरोमणि- गोसाई” तुलसीदास कृत है। इसमें 
शिव-बन्दना के साथ ही साहित्यिक चमत्कार भी कम नहीं । 
सोरठा करुण-रस प्रधान दे | मवभूति के मत से कझुण-रस ही सर्वोत्कृष्ट रख 
है | शिवजी परम सुन्दर हैं, श्गार-मूर्ति हैं, भक्तवत्सल हैं, मदन मर्दन हैं | 
यहाँ सौन्दर्य, शुद्धप्रेम, भक्तवात्सल्य और सामर्थ्य का एक साथ ही वर्णन 
किया गया है; साथ ही मोह श्रौर कामलिप्सा की भी निन्‍्दा की गई है । 

सतोगुण, रजोग़रुण और तमोगुण का कैसा उत्तम मेल हुआ है | श्रस्तु । 
यह घारणा-सी हो गई है कि सनातन धर्म बहुदेव-वादी है। शिव, 
विष्णु, देवी, गणेश आदि अनेक देवी-देवताश्रों का इसमें इन्द्रजाल-सा फैला 
हुआ है, किन्तु यह धारणा नितान्त निर्मूल हे | हमारा धर्म बहु-देव-वादी नहीं 
प्रकृत्या-एकेश्वर वादी है। हम लोग एक ही इश्वर को भिन्न-भिन्न नामों 
से पूजते हैं | शिव हों या विष्णु, देवी हों या गणेश; सूर्य हों या चन्द्र, स्व॒ति 
करते समय सब के साथ एक से ही विशेषण प्रयुक्त करते हैं | “रचिभिन्नाहि 
लोके? के अनुसार उपासक के लिये, शिव बिष्णु, देवि आदि नामों और रूपों 
की कल्पना करनी पड़ी है | किन्तु अनन्यता प्राप्त करने के लिये ईश्यर के 
प्र्येक रूप और नाम की महिमा पराकाष्ठा तक पहुँचा दी गयी हे। सत्व, 
रज और तमोग्रुण के अनुसार एक द्टी परमात्मा विष्णु, श्र्म और विश 
नाभक त्रिमूर्ति में विभक्त कर दिया गया है । जिसकी जैसी प्रकृति हे उसे 
वेसे ही रूप की उपासना करनी चाहिये | वास्तव में हें ये सब एक ही 
परमात्मा की भिन्न-भिन्न उपासनाएंँ | यह और बात है कि कुछ दुराग्रही 
अहम्मन्य मूर्खो ने, साम्प्रदायिक ओद लेकर, एक दूसरे के उपास्य देव की 
निन्दा करके पारस्परिक द्ेष फैला रखा है । शैवों ने विध्यु को एवं वैष्य॒वों 
ने शिव को भला-बुरा कद कर द्वी सनातनभधर्म पर यद्द लांछुन लगाने का अवसर 


छ० साहित्य-विद्दार 


भ 


दिया है कि वह बहुदेव-वादी है | परन्तु दुराग्रद्चियों के वितण्डाबाद से सत्ति- 
द्वान्त पर कहीं आ्राघात पहुँच सकता है ? जो परमेश्वर के सच्च, हृदय से भक्त 
हैं, वे किसी भी धर्म या सम्प्रदाय को चुरा नहीं कहते | उनकी दृष्टि में तो 
जहाँ देखो तहाँ एक ही परमेश्वर अनेक नाम-रूप से रम रहा है-- 
समाया है जब से तू आँखों में मेरी । 
जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है | 
परमेश्वर का सच्चा भक्त अपने इष्टदेव को सचराचर सृष्टि में सर्व 
व्यापी समझता है| वह कहता है -- 
सिया-राममय सब जग जानो | 
करऊँ प्रणाम जोरि जुगपानी ॥ 
अथवा[-- 
सर्वदेव-नमस्कारः केशवंप्रति गच्छुति । 
वह किसी सम्प्रदाय-विशेष से द्वेघ नहीं रखता है। वह सब देवी- 
देवताओं की भक्ति-भाव'से पूजा करता हुआ पुष्पदन्ताचार्य की इस सूक्ति से 
काम लेता है-- 
न्नयी सांख्यं योगः पशुपति मं वेप्णवमसिद॑ 
प्रम्िन्ने प्रस्थाने परमिद सतत पथ्यमिति च | 
रुचीनां वैचित््याइजु कुटिल नाना पथजुपां 
नणामेको गम्यस्वमसि पयलामणव इच ॥ 
वेदान्त, सांख्य, योग, पाशुपत एवं वैष्णव मतों से, रुचि-बैचित्र्य के 
अनुसार, साधक जन आप की आराधना करते हैं। आदि में प्रकृत्य नुसार 
मिन्‍मता रखते हुए भी अन्त में अभिन्न दो जाते हैं। जैसे टेढ़े-सौधे मार्गों से 
बहती हुई नदियाँ अन्त में एक समुद्र में मिल जाती हैं । 
गोसाई ठुलसीदास यद्यपि पक्क वेष्णव थे, तथापि उन्होंने दुराग्रहवश 
कभी किसी देवता की निन्‍्दा नहीं की | उन्होंने प्रत्येक देवता की स्तुति कर 
श्न्त में उससे यही माँगा है कि-- 


हि 
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'वसहिं रामसिय मानस भोरे ।? 
“ददेहु काम-रिपु रास-चरन-रति चुलसिदास कहँ कृपानिधान! 
'करि कृपा दरिय अम्र-फंद कास | जेहि बसहिं हृदय सुखरासि रास ।? 
'देहि सा |--मोहि प्रण भेस, यह नेम निज! 
राम घनश्याम, तुछसी पपीहा ॥? 
इत्यादि 
गोसाई' जी ने परात्पर तत्व से शिव श्रोर राम में किश्विन्मात्न मेद 
नहीं माना | श्रीरामचन्द्र के मुख से कददला रहे हँ--- 
शिव-द्रोही मम दास कहावा | सो नर मोहिं सपनेहूँ नदिं भावा ॥ 
शकर-चिमुख भक्ति चह मोरी। सो नर मूढ़ मन्द, सति थोरी ॥ 
शह्टर-प्रिय मस-म्रोही , शिव-द्वोही मम दास । 
ते नर करहििं कप शत, घोर नरक महँ बास ॥ 
> ५ ८ 
हरि-हर निन्दा सुनहिं जे काना । तिनहिं पाप गोघात समाना ॥ 
>् >< | 
ओऔरो एक गुपुत्त मत, सबहिं कहों कर जोरि । 
शझर-भजन बिना नर, भगति न पाये मोरि ॥* 
गोसाई' जी का तो यह अटल विश्वास था कि-- 
शिवस्थ हृद॒यं विष्णु विष्णोह दुर्य शिव: । 
अस्तु; अब इसमें कोई भझाड़े की बात नहीं रद्दी कि वेष्णय को शिव 
का अथवा शैव का विष्पु का नाम लेना या गुण-गान करना पाप है। कम 


१समरहर-परिचर्य्या साम्प्रतं तन्‍्वते या, 

जनयति हरिसक्ति हन्त पूर्वोन्‍्तर सा | 

शमति दुरितिवर्ग' सा च सूउतेपवर्म, 

कुछ इच फलदानिः कुर्व॑तां शवेपूर्ता । 
>-बेडटाघ्वरिः 
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से कम इस लेख का लेखक---वैष्णव-दासानुदास कुक्कुराभास--तो शैव-सा हित्य 
को उसी दृष्टि से देखता हैं, जिससे कि वैष्णव साहित्य को | शिव का ध्यान 
परममंगलकारी है। आप साकार करुण रस हैं| सकरुण स्वभाव के सम्बन्ध 
में मद्ाकवि विशाखदत्त की आशीर्वादात्मक क्या द्वी उत्तम उक्ति है-- 

पादस्या विभवन्‍्तीमवनतिमवने रक्षतः स्वैरपातै--- 

स्संकोचेनैव दोष्णां सुहुर॒भिनयतः सर्वज्ञोकातिगानाम्‌ । 

इष्टि लच्येघु नोग्रां ज्वलन कणमुच॑ बन्धतो दाह भीते-- 

रिव्याधारानुरोधात्‌ त्रिपुरविजयिनः पातु वो दुःख नृत्यम्‌" 

पृथ्वी कहीं दब न जाय, इस विचार से चरण का भार उस पर नहीं 
दे सकते, ऊपर के लोक कहीं इधर के उधर न हो जायें, अतः हाथ भी इच्छा 
पूर्वक नहीं परिचालित कर सकते । किसी की ओर नेच्र खोल कर इसलिए 
नहीं देखते कि कहीं कोई दृष्टिज्वाला से भस्मसात्‌ न हो जाय | ऐसा, आधार 
के संकोच से, निराधार ही शिव का कष्टपूर्वंक ताण्डव नृत्य तुम्दारी रक्षा करे । 
आप की दान-शीलता लोक-चत्रय में प्रसिद्ध है।बिना आगा-पीछा 

सोचे दी आप जिसे चाहे जो दे देते हैं | इसी से लोग आपको 'ओऔषड़दानी? 
कहने लगे हैं| अन्य देव षोड़शोपचार पूजन कराने की इच्छा रखते हैं। 
फिर भी जरा सी भूल हुई कि सारा किया हुआ मिद्दी में मिल गया ! पर 
हमारे भोलानाथ की बात निराली है! यहाँ, हर्रा लगे न फ़िटकरी, रंग 
चोखा । न षोड़शोपचार पूजन की श्रावश्यकता है, न पश्चोपचार की | चुल्लू 
'भर जल या दो-एक वेलपन्र चढा दिये, छुट्टी मिली। इतनी ही सेवा पर 
प्रसन्न हो गये | आशुतोष ही ठहरे | यदि किसी भक्त ने चार अ्रक्षत या धरे 


१भारतेन्दु दरिश्चन्द्र-कत पद्यानुवाद-- 
पाद-प्रहार सो नभ में पताल न भूमि सबे तनु बोर के मारे । 
हाथ नचाइवे सों नभ में इत के उत्त टूटि परें नहिं तारे ॥ 
देखन सो जरि जाहिं न ज्ञोक, न खोल्नत नैन कृपा उर धारे | 
यों थत्ष के बिद्यु कष्ट सो नाचत शर्घ हरो दुख सर्व तुम्हारे ॥ 
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का एकाध फूल मेंट कर दिया, तब तो कुछ पूछना दी नहीं-- 
सेवा सुमिरन पूजियो, पात आखत थोरे । 
दिये सबे जहँलों जगत सुख, गज, रथ, धोरे ॥ 
ा “-उुलसी 
मुक्त की पूजी से करोड़पति बनना दो तो ऐसा मौक़ा बारवार हाफ 
आने का नहीं--.+ 
देव नर किन्नर अनेक गशुन गावत, पे 
पावत न पार जा श्रनन्त गुनपुरे कौ । 
कहेँ 'पदूमाकर” सु ग्राक् के बजाबत ही, 
काज़ करिं देत जन जाचत जरुरे कौ ॥ 
चन्दु की छुटानजुत, . पत्नग-फरशानजुत 
मुकुट बिराजै जटाणूटन के पफूरे कौ । 
देखो त्रिपुरारी की उदारता अपार, जहें 
पैये फल चार एक फूल दे घूरे कौ ॥ 
पद्माकर के साथ सुकबि सेनापति भी अपना स्वर मिला रहे हें--.. 
सोहत उत्ज्न जाकी उत्तमझ़ ससिसद्, 
डे गौरि अरघद़ः कास अतिदृत्त है। 
देवन को भूल 'सेनापतिः अनुकूल करि, 
चाम सारदूल कौ सदा कर ब्रिशुल है ॥ 
कहाँ सटकतु, अटकतु क्यों न तासों मन 
जातें श्रठ पिद्धि नव निद्धि रिद्धि तू कहे । 
लेत ही चढ़ाइबे को जाके एक बेल्न-पात्त 
चढ़त अगाऊ हाथ चारि फल फूल है ॥ 
एक-एक के चार-चार । कैसा बढ़िया रोज़गार है। शझ्भर की दान-- 
शीलता और उदारता देख कर ब्रह्म घबरा गया | सोचने लगा, यदि सदा 
ऐसी फ़िजूलमर्यी रही तो किसी दिन मेरे भार्डार का दिवाला द्वी निकला 
जायगा | क्या करना चाहिये ? शझ्लर को समककाना-बुकाना व्यर्थ है । पाती: 
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के कान में इस सम्बन्ध की कुछ बात डाल देनी चाहिये । वही शिव के अपव्यय 
को रोक सकेगी। यह निश्चय कर ब्रह्मा हाथ जोड़ पाव॑ती से कहने लगा--देवी ! 
आपके पति, जान पड़ता है, पायल हो गये हैं | रात-दिन दान ही किया करते 
हैं। उन्होंने वेद की मर्यादा तोड़ दी है | चाहे जिसे जो देते हैं | यह अनधिकार 
दान देख लक्ष्मी श्रोर सरस्वती आपस में डाह करने लगी हैं | जिनके प्रारब्ध 
में मैंने सुख का नाम तक नहीं लिखा था, उन्हें आप के पतिदेव ने महान 
समृद्धिशाली बना दिया है। इन्द्र भी आज उन जन्म-रंकों की सेवा करने जा 
रहा है ! मेरा तो नाको दम आ गया । अब मुझ से सृष्टि का भार नः ससल 
सकेगा। यह उत्तरदायित्व कौन अपने सिर पर लेगा १ मेरा अधिकार किसी 
कार्य-कुशल को सौंप दीजिये और मेरा त्याग-पत्न स्वीकार कीजिए । मैं भीख 
न्माँग कर ह्वी पेट पाल लूँगा । 
बावरो राचरो नाह्द भवानी ! 

दानि बढ़ो दिन देत दये बिनु, बेदु बड़ाई भानी ॥ 

निज घर की चर बात बिलोकहु, हो तुम परम सयानी । 

सिर की दुई संपदा देखत, श्री सारदा सिहानी ॥ 

जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निश्लानी । 

दिन रक्षन को नाक संवारत- हों आयोौ नकबानी ॥ 

दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी । 

यह अधिकार सोंपिये औरहिं, भोख भल्ी में जानी ॥ 

प्रेस-प्रशंसा-विनय-व्यंगझुत सुनि विधि की घर बानी । 

तुलसी? मुद्ति महेस मनहिं सन, जगतमातु मुसुकानी ॥ 
ब्रह्मा की यह व्यंगमरी त्रिनती सुन मद्दादेव मन-ही-मन बड़े प्रसन्न 

हुए | पावती भी मुसुकराई । 

शिवजी रुद्दा से दी साहित्य-रसिक हैं। आपके स्तोन्नों में रसों और 
अलंकारों का पर्य समावेश हुआ है । द्वास्य और व्यज्ञ का तो साम्र ज्य है । 
जो आप पर जितना ही हँसता है उस पर आप उतना ही प्रसन्न रहते हैं। 
॥ तो विशुद्ध ज्ञान-विग्रद, पर वन जाते हैं भोलानाथ, मानों कुछ जानते दी 


कोई गाल बे“ 
जेबालों पे 


छ५. 


ता 
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पीचै नित भंगे रहे प्रतन के संगे, ऐसे, 
पूछुतो को नंगे, जो न गंगे सीस धरतो ॥"* 
सुना सरकार, सिर पर गद्ञा न होती तो आप को कौन पूछता *' 
भला क्रिया मातेश्वरी | त॒म्दारी बदौलत बेचारे नंगघुड़ज्ञ की मान-प्रतिष्ठा 
तो होने लगी । वास्तव में, तुम सुधामयी हो। तुम्दारे ही बल-भरोते शिव 
अआक ओर धवूरा चबाया करते हैं-- 
एरी सुधामयी भागीरथी ! नहिं रोग रहे तन में तुच पो्से । 
झाक धतृर चबात फिरे, विष सात फिरे सिव तेरे भरोसें ॥ 
नंगे की, वास्तव में, कोई इजत नहीं करता | सब्रद्व ने विष्णु को,, 
पीताम्बर अ्रादि सुन्दर वस्र घारण किये देख कर, अपनी दुदह्विता इन्द्रा 
सौंप दी और शिव्र को दिगम्बर देख केवल इलाहल दिया ! 
पीताम्बर चीचम दृदौ तनूजा दिगंवरं चीचय विष समुद्रः । 
4 >्८ 
भोला बाबा का तनिक ध्यान तो कीजिए | वठबृक्ष के नीचे दिगम्घर 
विराजमान हैं | आसन का काम व्याप्र-चम दे रहा है। गज-चर्म भी वहाँ 
पड़ा है | समस्त शरीर पर भस्म चढ़ाये हैं | कुन्द के सहश शुभ्र कल्तेवर की 
कमनीय कान्ति दिप रही है | विषज्वाला से कंड नीला देख पड़ता है। गले 
में मंडमाला पड़ी है| हृदय पर सर्पो' का द्वार धारण किये हैं। कंक्रण, केयूर 
ओर कंडल भी सर्पों के ही हैं | मालस्थली में जानइवी-रेखा के समान मयंक- 


१श्री शझ्रराचार्य जी का भी इसी श्राशय का एक श्लोक है | भ्रन्तर 
यही है हि उसमें गंगा के स्थान पर पाव॑ती को प्रधानता दी गयी है | बह 
यह है-- ध 
वृपो बृद्धो यासे विषकशनमाशा निवप्तनं, 
श्मशान क्रीड़ाभुमु जगनिबद्दो भूषण विधिः । 
समग्रा सामग्री जगति विदितव स्मररिपोः, 
यदेतस्यैश्वर्य/ तथ जननि | सौभाग्य-मह्िसा |] 


शिव-सूक्तियाँ ७७ 


कला, प्रलयकारी तृतीय नेत्र एवं जिपुएड शोमित हो रहा हैं | मौलि पर जटा- 
जूट बँंधा है | गड्डा की घवल धारा धीरे-धीरे अभिषेक कर रही है | एक हाथ 
में त्रिशून और दूसरे में डमरू लिये हैं। इस डमहू से अइडंण! आदि 
माहेश्वर सूत्रों का प्राकस्य हुआ दहै। वामाह में अद्धोंगिनी पाती विराज 
रही हैं | श्रौगन में गलानन ओर षड़ानन खेल रहे हैं । एक ओर सींगवाला 
बैल खड़ा है, दूसरी ओर सिंह | मो९ पहन फुलाये नाच रद्दा है। चूहा इधर- 
उधर दौड़ लगा रहा है। भज्जी, श्ज्ली नन्‍दी आदि गण श्रपनी-अपनी सेवा 
में तत्पर खड़े हैं | कैसी बाँकी माँकी है ! 

समस्त ध्यान साथक है। चन्द्रमा के दर्शन से जीव का सांतारिक 
संताप शमन हो जाता द्वै । भभूत की कृपा से विभृति प्राप्त हो जाती है | तृतीय 
नेत्र सांसारिक बासनाओं को नष्ट कर देता है। और गद्भा जगत्तारिणी हैं ही । 
'मिखारीदास कहते हँ--- 


भात्र में जाके कक्षानिधि है, वह साहिब ताप हमारी हरैगो । 
अ्रज्ञः में जाके विभूति भरी, वह भौन में संपति भूरि भरैगो || 
घातक है जो सनोभव कौ, सन-पातक वाही के जारे जरेगो | 
“दास? जो सीस पे गद्ढ घरें रहे, ताकी कृपा कहु को न तरैगो |] 
दे तो ढालते हैं त्रिलोक की भी संपत्ति, पर घर में भूँजी भाँग भी 
नहीं | दिन भर भीख माँगते हैं, तब संध्या को कहीं पावंती से रसोई वनवाते 
हैं| भोजन करने को बर्तन तक हैं नहीं | कपाल में लेकर खाते हैं | सोने को 
' खटिया भी नहीं । घरवाले तो मौज़ दी .में रहते हैँ, पर इन्हें स्मशान सेबन ही 
चदा है | वर्दां उद्य शत्रों का भस्म मिल जाता है न ! 


इनका यह सब रहन-सदन देख कर इनके साथ अपनी कन्या ब्याह 
देने का किसी सूकते को सहसा साहस नहीं पड़ता था | न जाने पाव॑ती ने 
क्‍यों एक से एक सुन्दर और ऐश्वयंवान्‌ वर छोड़ कर इस दूँठ'( स्थाणु ) 
को पसन्द किया | जब आप दूलदइ बन कर, सज-धज के साथ, महाराज हिर्मा- 
चल के यहाँ बारात ले गये, उठ समय की शोभा अ्रपूष थी--- 


ण्ष्द साहित्य-विद्दार 


सिवहि सम्भुगण कियो सिंगारा | जग मुकुट भ्रहि-मौर संचारा | 
कुृण्डल कझ्ृड़ पहिरे व्याला । तनु विभ्ुति, कदि केहरि छात्रा ॥ 
गरल कंठ, उर नर सिर माला | श्रप्तिव वेष, सिवधाम कृपाला |] 
कर त्रिसूल अरूु डमरू विराजा। चले बसह चढ़ि बाजहिं बाजा || 
बने-ठने दूलद्द को देख विष्णु से न रद्दा गया | बोले-- 
बर श्रनुहारि वरात न भाई ! हँसी करेहहु पर पुर जाई ॥ 
विष्णु का समाज अलग हो गया श्रौर शिव की पार्टी अलग | बैल 
पर सवार ये ही । भूत, प्रेत और पिशाच साथ-ताथ चलने लगे। अब, सब 
ठीक बन गया-- , 
जस दूलह तस बनी बराता । कौतुक विबिध होहि मग जाता ॥ 
नख से शिख तक वर की शोभा देख पावती की माँ. घबरा गयीं-- 
क्षेरी पाव॑ंती कुवारी भले ही रहे, पर इस पगले के हाथ मैं अपनी दुलारी 
पुतली को न सौंपने दूंगी ।? 
शिवजी ने मन-दी-मन कहा, अब तो बड़ी फ़जीहत हुई | लोग क्या 
कहेंगे ! अ्पना-सा मुंह लिये क्‍या योंद्दी कैलाथ लौट जाना पड़ेगा १ देखते- 
देखते श्राप कैशोयं-लावण्य-संपन्न ःशज्ञार-मू्ति बन गये। हिमांचल ने नित्य- 
किशोर मन्मथ मथन शिव के साथ पावती का पाणिग्रदय कराया । मंगल- 
विनोद के साथ विवाह हो गया | कैलाश आने पर फिर वही वेशभूषा, वही 
रहन-सहन; वही रंग हँग, वद्दी चाल-ढाल । जो प्रकृति से ह्वी त्यागी हैं, उनके 
लिये जैसा संन्यास, वैसा गाईस्थ्य | 
आपके दो विचित्र पुत्र उत्पन्न हुए । एक गजानन, दूधरे घड़ानन | 
गणेश को तो कोई काम-काज है नहीं | शुभ अवसर पर आवाहन करने पर 
पहुँच जाना और मज़े में लडड उड़ाना | अब रहे घड़ानन। वह्द देवताओं 
की सेना के प्रधान सेनापति बनाये गये | लड़कों से छुट्टी मिली। सच पूछिये 
तो सारी ग्रहस्थी का भार अन्नपूर्णा पावती पर है | यदि पार्वती न दोतीं, तो 
समभ पड़ता क्रि रदस्थी कैसे चलानी होती है। आप स्वय॑ तो कुछ करते 
धघरते ई नहीं और घर का ख़र्च कितना है, सो सब जानते ही हैं। पौँचमुख 


शिव-सूक्तियाँ छह 


आपके, छुद्द मुख्ध एक लड़के के और द्वाथी जैसा मुख दूसरे पुत्र का | भला 
-सोचिये तो, कितनी खाद्य सामग्री ख़्ं होती होगी ! 
स्वयं पंचमुखः, पुत्नो गजानन-पड़ाननो | 
दिगम्बरः कथ॑ जोवेदन्नपूर्णा न चेदुगहे || 
अब, ज़रा भूतनाथ की पशु-शाला पर दृष्टिपात कीजिए | मूखा साँप 
गणेश-वाहन मूषक को खा जाना चाहता है, और षड़ानन का मोर साँप 
को लपकने दौड़ता है | इधर पाव॑ती का सिंह हाथी समझ गणेश पर हूढा 
पड़ता है | वेचारा बैल डर के मारे आप ही प्राय छोड़े देता है । कोतवाल 
भैरव का कुत्ता अलग ही भों-मों कर रहा है। अव पशुपति क्‍या करें, क्या 
न करे । 
बारबार बैल को निपट ऊंचो नाद सुनि 
हुँकरत बाघ विरुकानों रसनरेज्ा में। 
घर! भनत ताको बास पाह, सोर करि 
कुत्ता कोतवाल कौ वगानो वगमेला में । 
फुकरत मूपक को दूषक शुजंग तासों 
जंग करिये को भुक्यो मोर हढ़ दहेला में | 
आपस में पारपद करत पुकारि कछू 
रारि-सी मची हे त्रिपुरारि के तबेला सें ॥ 
एक और बखेड़ा मचा रहता है। मस्तक पर गज्ञा और चंद्रकला को 
देख पावती सौतिया डाह के मारे मरी जाती हैं । चंद्रमा भी वेचारा ललाद- 
लोचन की प्रचण्ड ज्वाला नहीं सहन कर सकता, मारे कष्ट के वद्द मी सन- 
ही मन कुढ़ता है । यह सब नित्य का झगड़ा--कोडुम्बिक-कलद--देख जब 
शिव से न रहा गया, तब आँख मूँद कर इलाइल पीने को तयार हो गये--- 
गौरो जन्हुसुतामसूयति कलानार्थ कपाजाननो, 
निर्विशण+स पपी कुटुम्ब कलहादीशोडपि हालाइलम्‌। 
विष पीते तो पी लिया, पर ज्यों ही यद्द ध्यान श्राया कि दृदय में तो 
आराध्य देव रामचन्द्रजी का वास है, इस विषस विष की ज्वाला से उनको, 


घर साहित्य-विदह्यर 


था ! कामान्ध हो मदन-मोहिनी मोहिनी के पीछे-पीछे कुसुम कन्दुक उठने 
के लिये कौन दौड़ रद्दा था! उस समय जगदूगुरो ! आपकी लोक-लज्जा कहाँ 
चली गयी थी ! आपकी यह चेष्टा देखकर पावंती भी एक ओर खड़ी हँस 
रही थीं । ज्ञात होता है, अनंग ने ही अपने पूर्व बैर का बदला चुकाने के 'लिये 
आप का ब्रत भंग करने की चेष्टा की थी | 


उमा-रमण ! आपकी लीला अ्वाडम्मनसगोचर है। आपको कौन 
छुब्ध कर सकता है ? मोहिनी पर मोहित हो जाना कोई आश्चर्य की बात 
नहीं ! मोहिनी प्राकृत क्नी न थी, साक्षात्‌ विष्यणु थे। आप विष्णु पर और 
विष्णु आप पर मोहित हैं, दोनों एक दूसरे के उपास्य, हैं, इष्ट हैं. | हरि-हर 
का सदा से चोली-दामन का सम्बन्ध है। वास्तव में आप दोनों एक ही हैं, 
केवल प्रकृति भेद है | हरि और दर, दोनों शब्दों की प्रकृति ( घाठु ) एक 
ही है, केवल प्रत्यय-मेद से दो शब्द बन गये हैं। 'ह” धातु दरण श्रर्थ में 
आती है। उसमें दो भिन्न प्रत्यय लगाने से हरि और इर शब्द सिद्ध हुए हैं। 
व्याकरण से हरि-दर की यद्दी व्युत्पात्त है (यों भी हरि और हर दोनों ही 
माया से परे यही शुद्ध सच्िदानंद-स्वरूप हैं, दोनों की प्रकृति एक दी है । 
प्रत्यय अर्थात्‌ भक्तों के विश्वास-भेद से भिन्न-भिन्न रूप प्रतीत द्वोते हैं | किन्ठु 
जो मूर्ख, बिना शास्त्र ज्ञान के, हरिहर में वास्तविक मेद समभते हैं, वह' 
अपना विनाश स्वयमेव कर रहे हैं। गोसाई' तुलसीदास प्रकृत्या आप दोनों 
में भेद नहीं मानते थे-- 

रुचिर हरिशकरी-नाम-मसंत्रावल्ती इन्द-दुख-हरन आनन्द्खानी । 
विष्णु-शिव-लोक-सोपान समसवंदावद ति तुलसीदास” विसद बानी । 

इसी 'हरिहरैक्य के सम्बन्ध में यम ने एक बार अपने दुतों से कहा 
था कि जो कोई विष्णु श्रथवा शिव, किसी का भी मरण-समय, नाम लेता 
दो, उसे छोड़ देना, नके में न लाना-- 

विष्णो | नसिद्द ! मघुयूदन ! चक्रपाणे ! 
गौरीपते ! गिरीश ! शांकर ! चघंद्रचूड़ ! 


शिव-सपूक्तियां ष्प्रे 


नारायणासुरनिबह ण |! शाह्गपाणे [ 
स्थाज्या भटाय इति संतत सासनन्ति ॥ 
अस्तु | आप ही मोदिनी हैं ओर आप ही मोहन । भक्तों की रुचि के 
अनुसार आप, अ्रप्राकृत होकर भी, प्राकृत लीला करते हैं। 
जगदूगुरो | आप हमारी एक सनस्कामना पूरी कर देंगे ! लालसा है 
कि आप की मुक्ति-भूमि काशी में रह कर आप से कुछ पढ़े' | हमें व्याकरण, 
न्याय वा वेदान्त नहीं पढ़ना है, हमें पंडित या शास्त्री बनने की इच्छा नहीं। 
सुना है, आप 'राम-नाम! पढ़ाने में एक ही हैं। कृपाकर वही तारक मंत्र 
पढ़ा दीजिए--- 
पढ़ी और चिद्या, गई छूटि न अ्रविद्या; जानो 
अछुस न एक घोख्यो कैयो जनमनु है। 
तातें कीजै गुरु जाइ जगतगुरु को, जातें, 
ग्यान पाई जीव होतु बिदानंदधनु है ॥ 
मिरत है काम क्रोध ऐसो उपजतु बोध, 
'सेनापतिः कौनों सोध कक्षौ निगमनु है । 
बारानसी जाइ सनिकरती अ्रन्हाई मेरो 
शंकर तें रामनाम पढ़िबे को मनु है।। 
क्योंकि आप स्वयं ही कह रहे हैं--- 
अ्रहो भवज्नाम गुणन्‌ कृतार्थों चसामि काश्यामन्तिशं भवान्या । 
मुमपंसाणस्य विमुक्तमे5ह दिशासि संन्तम, त्व रामनाम ॥ 
काशी को मुक्ति की जन्म-सूमि इसी कारण से माना दे कि वहाँ 
आप पतित से भी पतित जीव को तारक मंत्र का उपदेश कर संसार-सागर से 
तार देते ह-. 
एक ओर कामना है-- 


तदहां चनान्तसमये. तव॒. पादुपी5 
सालिस्य निर्मरमभंगुर भक्तिताज: | 


पर साहित्य-विद्दार 


निद्वानभिन विनिमीलितलोचनस्य 
प्राणा: प्रयान्तुं सम नाथ तव प्रसादात्‌ ॥ 
--जगद्धर भट्ट 
आशुतोष ! किसी दिन ऐसा कीजिये कि जब मैं, अचन के अनन्‍्तर, 
आप के चरण रखने की चौकी का श्रालिगन करूँ, तब मुझे नींद-सी आने 
लगे ओर मेरी आँखें बन्द हो जायें | है वरद ! बस उसी समय मेरे प्राण 
शरीर छोड़ दें। यह आपके कृपा-कटाक्ष से ही संभव है। इतना मेरे लिये 
क्या कम सौभाग्य की बात है ! 
एक सुन्दर भाव पूर्ण षट्पदी देकर यह निश्ंध समाप्त करता हूँ--- 
प्रणव बीज मनु 'अज अनादि परमान परम पर, 
नीलकंठ निरुपम न कार निरयुन निरीह तर । 
महादेव मनुमय॒ मकार श्रुति-सार अदह्ामबर, 
शिव सकार साकार सनातन नमो-नमो हर ॥ 
वेदान्त वेद सुविचारसय वामदेव विज्ञानमय । 


जय जय यकार यज्ञाधिपत्ति; श्रविनासी कासीस जय ॥। 
हि --कस्यचित्कवेः 
“नमः शिवाय 


त्रज़-सण्डल 


ज-मण्डल का वर्णन प्रारम्भ करने के प्रथम श्ज-दूलद्द का यह 
सुन्दर चित्र दृदय-पटल पर श्रद्धित कर लेना आवश्यक सम- 
भता हूँ-- 
पॉयनि नूपूर मं बजे, कटि किंकिन में धुनि की मघुराई । 
सांवरे अद्ग' तसे पट पीत, दिये हुलसे बनमाल सुद्दाई ॥ 
माथे किरीट, बढ़े इय चंचल, मन्द हंसी मुखचंद-जुन्दाई । 
जे जग-मन्दिर-दीपक, सुन्दर श्रीक्षन-दूलह् 'दिव” सहाई ॥ 
>८ मर रे 


डा 


त्रेज-मश्डल प्र 


आुवन-विदित यह जद॒पि चारु भारत-भुवि पाचन । 
पै रसपू्ा कर्मडल ब्रज-मंडल सन-भावन || 
रसिक-रक्ष सत्यनारायण त्रज-मएडल को रसपर्ण कमए्डल लिख कर 
अपनी साहित्य-रसिकता का पण परिचय दे गये हैं। ब्रजमएडल वास्तव में 
रताग्रार है | “ब्रज?--ये दो अक्तुर सत्य ही अद्चर हैं, अविनाशी हैं। ब्रज की 
दिमा अनन्त और अनादि है। एक तो यों ही पवित्नगो-भूमि और फिर 
श्रीकृष्ण जन्म स्थल । सोने में सुगन्ध । यहाँ श्रीकृष्ण के दर्शन-लाभ के अथ 
जीव आते हैं, इसी कारण इस प्रान्तका नाम "ब्रज! पड़ गया है | 
'थ्रजन्त्यस्सिन्‌ जना कृष्ण प्राप्यथ॑मिति बघजः 
त्रज शब्द की और भी श्रनेक व्युत्पत्तियाँ हैं, किन्तु हमें शब्दाडम्पर 
के रूखे-तूखे पचड़े से कोई प्रयोजन नहीं | हमें तो ब्रज की अलौकिक रस- 
निधि लूटनी है, अन्ञरें की खटपट में नहीं पड़ना है। कोरी खटपठ में पड़े" 
अभागे 'घटपट? बकने वाले नैव्यायिक या रदट-टटद वैय्याकरणी | 
आइये, ब्रजमण्डल के कुछ सुरम्य दृश्यों को देखे । नन्दर्मांव बरसाने 
की ओर चले । अस्तुतः ब्रज का चेन्द्र यही है । गछ्वर की सघन कलित कुल्ञों 
में भ्रमरों का गुज्लार, मोरकुटी के आसबास मोरों का विहार, गरो-समूह का 
स्वच्छन्द विचरण, रसालों पर कोकिल की कुद्दू कुहू मन को हठात्‌ आक्षष्ट 
कर रही हैं। लददलही विनत लताएँ ब्रज-रज को अपने कर-पतलवों से उठा 
उठाकर मस्तक पर चढ़ा रही है । पेड़ों की डालें भो रज पर लेट लगा रही 
हैं। बड़ी सघनता है । यहाँ हो कर जाना कठिन है। लतामण्डप के व्याज 
से विधाता ने कहीं यह रस-जाल तो नहीं फैल! रखा है १ इसमें बिना फंसे 
अछूता निकल जाना हँसी-खेल नहीं | करील की छुटा तो निराली है । इसमें 
तनिक भी शील नहों । सुनो, एक गोपाज्षना क्या शिक्रायत कर रही है-- 
अपत कंदीली ढार यह उरम्धावे मो चीर | 
कैसे के! निकर्सो अरी यहे चढ़ी बेपीर ॥ 
इन सघन कुंजों में वारद मास बसंत छाया रहता है। जान पड़ता है, 
प्रगत्भा प्रकृति सुन्दरी ने अपने षोड़श #झ्आार की समग्र सामग्री इसी कानन 


प््ध्‌ साहित्य-विहार 


में संपुटित कर रखी है | शइज्ञार और शान्त रस का सम्मेलन हुआ है, यहीं 
प्रभात-प्रभा ने जीवन-ज्योति जगायी है। यहीं शरद-शवबरी ने सुधामिषेचन 
किया है। नन्दर्गांव-बरसाना पुरुष-प्रकृति की लीला-स्थली है, इसमें संदेद 
नहीं । 
भर भर >< 
जय यमुने | कहा ! श्याम-रसोन्मादिनी श्याम यमुना कैसी मत्तगयन्द- 
गति से वह रद्दी है | शीतल मन्द सुगध समीर ने रसाछाय जयदेव के इस 
पद का स्मरण करा दिया है-- 
धीरे समीरे यमुना तीर चसति बने चनमाली । 
चला कालिन्दी-कूल पर इन रमणीय कांजों में घड़ी दो घड़ी विश्राम 
कर ले फिर आगे बढ़े । तरंगावली पर बैठ कर मानों वह चंचल चित्त 
यिरका चाहता है। क्या ही मनेमुग्धकारी कलकल-निनाद है ! यदद रमण*रेत 
रजत-चूर्ण के सहश कैसी बिल्ली हुई दे ! 
जी चाहता है, वस्त्र उत्तार कर इस पर खूब लेट लगायें | इस रज के 
स्पशमात्र से दी एक श्रपूर्व आनन्द का अ्रनुभव होने लगता है । 
यह रज मुक्ति को भी मुक्त करनेवाली है | 
मुक्ति कहैं गोपाल सों, मेरी मुक्ति बताय । 
ब्रज-रज उढ़ि मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त दे जाय ॥| 
" घन्य है उन वर्वत्यागी श्रमन्य भक्तों को, जो रुदा ही ब्रज की इस 
विरज रज पर रमते हुए भाव-मग्न रद्दा करते हैं| हम पामरों को यह सुख 
कहाँ ! 
घन्य कलिंद-नंदिनि | तुमने क्या-क्या नहीं देखा-सुना ! तुमने रास- 
विद्दार देखा; ब्रजवललभ की वंश-ध्वनि सुनी; तिरहियी ब्रजाड्नाश्रों के संतप्त 
श्राँसुश्रों से अपने छृदय को रंगा और भारतवर्ष के कई युगों का इतिहास 
श्रपनी श्याम धारा से अंकित किया | सेकड़ों कवियों ने तुम्हारी मद्दिमा गायी, 
सदर्तों पावियों ने त॒म्दारे जल से अपना पाप-पंक पशारा श्रौर लाखों प्राणियों 
को तुम्दारे तट पर जीवन-दान मिला | धन्य, यद्द तरंगावली ! 


ब्रज-मणडल प्य्3 


कैधों धंधकारु-कऊत अखिल अगारु चार, 
कैधों रसराज की मयूखें संझु जञाकी हैं । 
' क्षैधों स्पास-बविरहद-वियोगिन के नेन ऐलन, 
कजल कलित जलधारें धार ताकडी दैं।॥ 
धवाल” कवि कैधों चतुरानन के लेखिवे कौ, 
फूटयौ मसि भाजन, अनूप छुबि घाकी हैं । 
कैधों जल स्वच्छ में भ्तच्छ जल-माई', कैधों, 
त्ततल्न तरंगें. मारतंड तनया की हैं। 
इन तरज्षों को कौन भूल सकता है ! 
जमुना बिसारिहे तो जमु ना विसारिदे 
जो जमुना सँभारिदे तौ जमु ना सँसारिदे ॥ 
>८ > ८ 
कदम्बखण्डी का कैसा सुन्दर दृश्य है! दूर तक कदम्बन्द्दी-कदम्ब देख 
पड़ते हैं । 
कर्ेब-कुअ हेहों कबे, श्रीव्वन्दावन माह । 
ललितकिसोरी” लाढ़िले बिहरेंगे तिहि छाट्ट ॥ 
क्या हम भी कभी कभी ऐसा मनोराज्य करेंगे ! घन्य ये मद्दाभाग जो 
रुदा इस कदम्बखणडी में विचरा करते हैं, मधुकरी मिक्षा से दी संदुष्ठ रहते 
हैं, यमुना-जल चुल्लू में भर-भर कर पीते हैं और “राधाकृष्ण, राधाकृष्ण? 
जपते हुए आनंदाब्धि में डूबे रहते हैं ! 


>< ३८ भर 
यह गिरिराज गोवर्द्धन है। गिरिराज की शोभा देखते दी बनती है। 
नन्‍्दनदन ने इसी पर्वत को धारण कर गौश्रों और गोपों रक्षा की थी । रिक 
रसखानि तो गिरिराज की शिला भी दोने में अपना अदोभाग्य समझते ईैं-- 
“पान हों तो वही गिरि कौ, जो घधरयो कर छन्र पुरंद्र-घारन ।? 
जहाँ-तदाँ संत-मदात्माओं की कठियाँ बनी हैं। गायें श्रपने बछुड़ें को 
दूध पिला रही हैं। मोर नाच रहे हैं | कृष्ण-प्रेमोन्मत ब्रजबासी गिरिराज की 


च्द साहित्य-विद्दार 


परिक्रमा देते हुए 'बोल श्रीराघे? की ध्वनि लगा रहे हैं | बंगाली वैष्णव भी 
'हरि बोल, हरि बोल” कहते चले जा रहे हैं | इनका कीतन पाषाणद्वदय 
को भी आदर कर रहा है | यहाँ एक नहीं, अनेक घटाएँ छायी हुई हैं| 
इधर सघन कुझ्लों की दरी-हरी घटा, तो उधर बादलों की श्याम घटा। कहीं 
रूप की घटा, तो कहीं प्रेम की घटा | एक और बने-ठने गोपों की घटा तो 
दूसरी ओर छुबीली-रँंगीली गोपियों की घटा | एक और घटा है। वह कौन १ 
भारतेन्दुजी बतलावेंगे। सुनिये-- 
भमरित नेह नव नौर नित, बरसत सुरस श्रथोर । 
जयत्ति अ्रपूरव घन कोऊ, लखि नाचत मन मोर || 
फिर भी, रसिकवरय भारतेन्दु ! तुमने उस अ्रपूर्व घन-घटा को गुप्त ही रखा। 
धन्य ! 
कविवर बिद्दारी ने भी एक दोहे में इस घटा का वर्णन किया है। ब्रज 
में जब कभी यह घन-घटा दिखाई देती थी, मोर उमंग में नाच उठते थे। 
गोषियों को पद्ले तो श्रम दो जाता था, पर पीछे वे ताड़ जाती थीं कि हो न 
हो, इस श्रोर से हमारे प्यारे श्यामसुन्दर आ रहे हैं। उन्हीं के शरीर की 
नीलकान्ति को देख कर मयूरों को घन-घटा का भ्रम द्वो गया है | 
नाथि श्रचानक दी उठे, विनु पावस बन-मोर। 
जानति हों नन्दित करो, यद्द दिधि मंदकिसोर ॥ 
वह घटा यद्द है | पर, यह घटा हर एक नहीं देख सकता | इस घटा 
की भलक तो उन्हीं परम विरहीजनों को मिलती है जो दिन-रात मानस के 
भावण में मूसलाधार से भीगा करते हैं । 
यह पावस, यह घटा,यह वर्षा श्रीगोपांगनाश्रों के ही भाग्य में थी। 
भक्त-भ्रेष्ठ नारद ने अपने ““भक्तिन्यूत्रों? में “यया ब्रज-गोपिकानाम्‌” लिख 
कर इस सिद्धान्त की पुष्टि की है । 
भ् >्र भर 
अब बृन्दायन का दर्शन लेना चादिए। यदी श्रीकृष्ण की बिद्दार-भूमि 
है | इसी को गोलोकघाम कहते हैं| वास्तव में, यह भूमि दिव्य है, श्रश्नाकृत 


ऋलत-आरर्नि छुदा 
हर्ये बडे रूस ठ 


६० साहित्य-विद्ार 


हाँ, वैकुएट और बन्दावन की ठुलना हो रही थी । वहाँ चार हाथ- 
चाले ठाकुर, विष्णु भगवान्‌, वेचारी लक्ष्मी से दिनरात पैर दबवाते हैं, और 
यहाँ आप ही श्रीनिकुंजेश्वरी राधिका के चरण-कमलों का सेवन करते हैं। 


वेद भेद जानें नहीं, नेति नेति कहें बैन । 
ता मोहन सा राधिका, कहे मदावरु देन ॥ 
मु सारयौ केते सुनिन, मनु न मनायो आईइ। 
ता भोहन पे राधिका, समान गद्दावति पाह ॥ 
सारांश यद्द कि जो सुख, जो रस बून्दावन में हे उसका शतांश भी 
औैक्ुए्ठ में नहीं । 


कहाँ बह बुनन्‍्दावचन कहाँ जमुना के कूल, 
गुक्षन के हार फूल गहनों घनायबों | 
घहु विधि खेलि नंदलाल सद्गज सक्न खा, 
शआ्रानंद्मगन छे के मुरली घजायबो ॥ 
घननि की घोर, पिक्र मोरनि की सोर कहाँ, 
बंसीबट-तट गाय हेरि दे उुक्षायवो । 
ध्रत्न सुख छायो चलु नागर” लुभायौ मन, 
हमको न भायो यद्दाँ बैकुएठ को झायवो ॥ 
एक बार भ्रीक्षष्ण श्रपनी मित्र-मण्डली को वैकुएठ की सेर कराने ले 
गये | वर्दां की दशा देख कर गेंवार सवाल घड़ी भर भी न ठहर सके । बोले-- 
“मैया | छाँड्यों तिद्दारों वैकुएठ | हम सबनि कूँ ती अपनो गाम ही नीकौ 
लागे है |” बेकुएठ में कमी किसी तरह का कोई राग रंग तो दोताहवी न 
द्ोगा | वहाँ होली का उत्तव कीन मनाता होगा ! 
देवन की थ्रौ रमापति की दोड धाम की चेदन कीन बढ़ाई । 
संग्य उस चक्र गदा पुनि पष् सुख्प चतुभुल की 'अधिकाई || 


१ सद्दाराज़ नागरीदास | 


ब्रज-मण्डल ई हर 


* अमत-पान बिमानन बेटियों “नागर! के लिय नेक न भाई। 
स्व बैकुएठ में होरो जो नाहि तौ कोरी कद्दा ले करे उकुराई ॥ 
दोली के रसिया भला धोंधा देवता क्या जानें १ यद्द रस तो ब्रजवाधियों 
के ही भाग्य में है | प्रजघाम के समान तिलोक में दूसरा घाम नहीं। इसी 
भूमि पर नौरस निरक्षन सरत रसिकेश्वर हुए हैं। परमेश्वर के सुन्द्र-सुन्दर 
नाम यहीं रखे गये हैं| पहले भगवान्‌ के निराकार, निरश्ञन, निरीह, निरवयव, 
निविकार, श्रव्यक्त, ब्रह्म आदि अंट संद नाम थे | अब ब्रज-सम्बन्ध के नाम 
सुनिए-- कन्हेया, ननन्‍्दनन्दन, माखनचोर, राधारमण, कुञ्लबिद्दारी, श्रजबक्ञभ, 
घन्द्रावली-चकोर आदि | कितना श्रन्तर है | 
ब्र्न सम ओर कोड नहिं घास । 
या अन्न में परमेसुरहू के, सुधरे सुन्दर नाम || 
कृष्ण नाम यह 'सुन्या गय॑ लें 'कान्द्द कान्‍्द! कह्ि बोलें । 
घाल केलि-रस मगन भये सब, श्रारनद-लिन्धु कलोकें ॥ 
--नागरीदास 
मधुरता -ही-मघुरता है। महाप्रभु बल्‍लभाचार्य कहते हँ-- 
गोपा मधुरा, गायों सघुरा, यशिमंघुरा, सश्टिमंघुरा। 
दलित मधुरं, फत्ितं मधुरं, सघुराधिपत्तेरखिक्त मघुरं || 
ककशता का तो कोई नाम तक नहीं जानता । क्दाँ कृष्ण, कहाँ 
ऋन्हैया | कहाँ श्रव्यक्त ओर कहाँ गोपाललाल ! कहाँ निरवयव और कहाँ 
नवकिशोर | ज्नज की गालियाँ भी भ्रुति-मधुर हैं | ब्रजभाधा देवभाषा से कहीं 
अधिक मधुर हे | सूर और द्वित दरिवंश के पद, तिद्दारी और रहीम के दोदे, 
देव, मतिराम ओर रसखानि के कवित्त इसी रस-रक्षाकर के रक्ष हैं | जिसे 
ब्रज-साहित्य में आनन्द नहीं मिला वह कविता-रपप के पास ही नहीं गया | इस 
भाषा की सघुरता कौन कद्द सकेगा १ 
बरनन को करि सके भला तिष्दि भाषा कोदी, 
मचल्ति-सचलि सोंगी जामें हरि साखन-रोटी 


“--पत््यनारायण 


६२ साहित्य-विद्दार 


मेरी तुच्छ सम्मति तो इस पीयूष-वर्षिणी भाषा पर यह है-- 
हमारे न्नज-बानी हो वेद । 
भाव-भरी या मधु बानी को नाथ मिलयो रस भेद ॥ 
निगमागम-क्ृत शब्द-जाल में वा सुख की कहे आस | 
जो सुख मित्रत चाखि ब्ज-पद-रस, सोबी सहज मिठाप्त | 
जा यानी में मचज्षि कन्हैया कहे महरि सो रोय ! 
“ता, मैया, श्रवहीं मेंगाय दे चन्द खिलौना मोय |?” 
जायानी में जसुमति रानी हरि सो कट्ठति रिसाय | 
८द्ारी को इत्त-उत भाजै है, दीनो मोय थकाय ॥” 
जा बानी में कहें छबीज्नी छोहरियाँ इठताय । 
८रय कॉकरी गड़े सॉकरोीं खोर, माय री माय ॥?7 
जा बानी में अप्टछाप सुभ थापी बल्लम-नन्द । 
प्रेम-प्रयाद्दित कियो चराचर, दियो सबे रसकन्द || 
जायानी में घन बिहार कौ गायो रस हरिदास। 
द्वित हरियस्त॒ कियौ नितजामें छ्वित कौ पन्‍य प्रकाप्त ॥! 
जा बानी की कजक्षित कक्ष में कविता करति विद्दार । 
जावे 'हरि! वा शज-वानी पे बल्ि-यज्षि सो सौ यार || 
हर २५ 
ब्रज-सगोज का मकरन्द पान करने के लिए न जाने कहाँ-क्ाँ से 
रप्तिक भ्रमर नहीं श्राये, किस-किस ने यहाँ के माधुय्य-मुकुन पर गुज्लार नहीं 
किया | कवि-कोकिल जयदेबव और विद्यापति, प्रेमावतार चैतन्य देव और 
वल्‍्लमाचार्य, यद्दी के वासन्ती सौरम से प्रेमोन्मत्त हुए | श्रद्यावधि ब्रज-विद्वारी 
का धर्यान श्रगण्ित महात्माश्रों श्रीर कवियों ने किया, फिर भी यद्द श्रतुल रत 
भग्दार पू्ववत्‌ दी परिपूर्ण रहा | सहृदयजन जितना दी इस ब्रज-साहित्य का 
अनुशीलन करते हैं, उतना ही नव्य श्रानन्द उन्हें प्राप्त दोता दे । 
यदि बज, त्नवल्लम श्रौर ओराधिका का ग्राधार न द्वोता तो कवि 
लिसते ही क्‍या ? क्या निराकार निमुण ब्क्ष का रोना रोते ! सादित्य-सागर 


>८ 


ब्रज-मणएंडल हरे 


सूख कर भमरुस्थल हो जाता, रस का पता ह्वी न चलता | सूक और उपज्ञ पर 
बुर्मिज्ञ पड़ जाता | अधिक क्या, वाग्देवी ही मूक हो जाती | यह रस सभी ने 
पान किया; फिर भी जूठा न हुआ, अनूठा ही रहा | 


भारतखण्ड की सुकवि-सण्डली बरनतहू न अघात । 
* “प्यास 
अधाना कैसा ! 
राम-कथा जे सुबत अधाही | रस-विशेष पावा तिन नाहीं ॥ 
--ठुलसी 
श्रीकृष्ण के वास्सल्य रस का आस्वादन करना दो, मोरसुकूट, वनमाल 
मुरली, लकटि और काली कामरी की छुटा देखनी हो, रास-विद्दार का सुख 
लूटना हो या गोपियों के विरद्दश्रश्नों से कलुष-कालिमा धोनी हो, तो जाश्रो 
अजभाषा के सजीव साहित्य का परिशीलन करो । इस साहित्य को न केवल 
हिन्दुओं ने ही अपनाया, वरन्‌ कई मुसलमानों ने भी इससे मज़ा उठाया है | 
बादशाही चंश की ठसक छोड़ देनेवाले रसिक रसखानि इृन्दावन-विद्दरी की 
याँकी अदा पर फिदा हो, सुनो, क्या कह रहे हँ--- 
वा लकुरी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तन्नि डारों | 
आठह सिद्धि नवी निधि कौ सुख ननन्‍्द की याय चराय बिसारों ॥ 
रसखानि! कबों इन भोंखिन सो तन के बनवाग तड़ाग निहारों | 
फोटिन हों कलघोंत के धाम करीक्ष की कृक्षन ऊपर वारों॥ 
जिसने यह रस पा लिया, उसे मोक्ष की चाह नहीं । यहाँ श्र, धर्म 
और काम ब्रजवारियों की दल किया करते हैं| मजूरिन मोक्ष पानी भर दिया 
करती है। के और घमे दोनों रस्सी बटा करते हैं। वेचारे ब्रह्मशानियों से . 
छुप्पर छुवाने की बेगार ली जाती है ! 
चार पदारथ करत सेँजूरो, सुक्ति भरे जहँ पानी । 
कर्स धसे दोड घटत जेचरी, घर छावें ऋजानी।| _ 
' चा्याूठ 


६४ साहित्य-विहार 


प्रेम के आगे नेम की कुछ नहीं चलती । भक्ति वेसामने ज्ञान निस्तेज 
दो जाता है। 

यहाँ बड़े-बड़े ज्ञानी ध्यानी क्षणमात्र में मूँड़ लिये गये हैं । जो एक 
बार भी ब्रज का पुनीत दशन कर लेगा, वह आजीवन यहाँ के अ्रलौकिक 
आनन्द को न भूलेगा । और की तो वात ही क्या, द्वारका चल्ले जाने पर स्वयं 
श्रीकृष्ण की भी श्राँखों में त्रज की छुटा नाचती रहती थी | मित्रवर उद्धव से 
एक दिन आ्राप कहने लगे-- 


ग्वाज्नन संग जैत्रो बन ऐबो सुगायन सद्ढ, 

हेरी तान गैयो सोचि नेन फरकत हैं । 
था के यज-मोति-साल बारों गुझ् मालन पे, 

कुअ-सुध शआये हाय प्रान घरकत हैं॥ 
गोबर को गारो सु तो मोहि लगे प्यारो, 

नाय भाषें ए महत्त जे जरित मरकत हैं । 
मन्दर तें ऊँचे कहा मन्दिर ई द्वारका के, 

श्रज्ञ के खरक मेरे हिये खरकत ईं ॥ 

और भी-- 


ऊधोौ, मोद्दि प्रज विप्तरत नाए । 
वृन्दावन गोकुल तन आवत सघन तृनन की छाट्दी ॥ 
प्रातसमय माता क्सुमति 'थरु नन्‍द देखि सुख पावत । 
माखन रोटी द्शों सजायौ श्रति द्वित साथ खयायत ॥ 
गोपी ग्वाज् यात्ष संग सेलत, सम दिन इँ सत सिरात । 
'सुरदास! घनि घनि प्रजयासी खेलत सेंग श्जनाथ ॥ 
यद्द सन कर उद्धव बोले, "कैसे मार्नूँ ! तुम्दें अजवासी दी याद श्राये 
दोने, तो यहाँ श्राकर क्‍यों बस जाते !? 
माघव, आज तुम्दारा त्रज, बद त्ज नहीं रही | श्राज वर्दाँ वद्द वृन्‍्दा- 
बन नहीं दे; 


अन-सण्डल ध्फ 


पहिले कोसो अब न तिहारो वह बुन्दाचन । 
वा के चारों भर भये बहुबिधि परिवर्तन ॥ 
यने खेत चौरस नये, कारि घने बनपुक्ष । 
देखन को बल्च रहि गये, निधिवन सेवाकुश्ष ॥ 
कहाँ चरिहें गई । 
--सत्यनारायण 
अपनी प्यारी गोपियों की भी दशा सुन लो-- 
जा थल्ष कोने बिहार अनेकन, ता थत्त काँकरी बैठि छुन्यो करें | 
जा रसना सो करी बहु बातन, ता रसना सो चरित्न गुन्यो करें ॥ 
आलम? जौन से कुझन में करी केलि तहाँ अब सीस घुन्यो करें । 
नेनन में जो सदा रहते, तिन की अरब कान कहानो सुन्यौ करें ॥ 
ब्रल की यह दशा सुन कर द्वारकाघधीश को आँखे डबडवा आयी । 
गदगद्‌ हो बोले--उद्धव ! 
बजवासी वल्लभ सदा, मेरे जीवन-प्रान । 
इन्हें न नेंकु बिलारिहों, ननद बचा की आन 
धन्य ब्रज और धन्य ब्रज-वाधियों ! 
अहोसाग्यमहदोभाग्यं नन्‍्दुगोप्रजीकसास । 
यब्मिन्न' परमाननद, पूर्णण्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
वास्तव में वही अभागा है, जो नरदेह पाकर भी श्रज-जैसी रख-भमि 
और बअजवल्लभ-जैसे रछरूप राधारमण का सेवन नहीं करता | आनन्दघनजी 
का यह ध्रुव सिद्धान्त सुन कर भी क्या आप का चित्त द्रवीभूत ने होगा ! 
गुरुनि बत्तायो, राधा-मोहन हूँ गायौ सदा 
सुखद सुद्दाया बुन्दावन गाई गहुरे। 
अ्रदूभधुत अभूत सहिमंडल परे ते परे 
जीवन कौ लाहु हाह्म क्यों न ताहदि लहुरे ॥ 
आनंद को घन छायौ रददत निरन्तर हीं, 
सरस सुदेय सों पपीदा-पन बहुरे। 


5६ साहित्य-विद्दर 


जमुना के तौर केलि कोजाहल भीर ऐसे 
पावन पुलिन पे पतित ! परि रहुरे ॥ 
उस पावन पुलिन-स्थली पर पशु-पक्ती तक 'राघाकृष्ण राधाक्ृष्ण 
योलते है । 
तीर-तीर नूतन कर्दंबन की महा भोर, 
मूमि-मकूमि साखें रहीं जमुना में रंग हैं । 
चरलरी नवेली फूलि मूलि रही रालर सी 
भज्ञ सतवारे तापे गुकत उमझ्न हैं ॥ 
भनत प्रताप! चहुँ नृत्यत मुद्तित मोर 
तृविध समीर डोलें तरल तरद्ढ हैं । 
जमुना के कूत्न भौ क्दंबन की डारन पे 
राधाकृष्ण राधाकृष्ण टेरत बिहंग हैं ॥ 
ब्रजभूमि को कौन मध्ष्तक न भुकायेगा ! 
नारायण बजभूमि को, को न नवावे माथ | 
जहों ग्राय गोपी भये, श्रीगोपेश्वरनाथ ॥ 
नागरीदास के साथ, 
सय रस के सिर धूरि दै, करि सरयप्त घज-घूरि । 
कहते हुए हम ब्रज-मंडल वर्णन समास्त करते हैं | 


है 


अध्यात्म ओर भक्ति योग 


पिन्दु में घ्िन्धु समान, को कार्सो श्रचरज्ु कहे । 
ऐरनद्वार दिरान, 'रद्िमन! आपुद्दि श्रापु में ॥ 
अ्या[त्वयका कुछ ठिकाना | एक बुँद में सारा समुद्र समा गया खोजते 
है खाजते साजने बाला स़द खस्रो गया [ श्रीर खोया भी कर्दाँ--श्रपने 
थाप मे | क्या राव | पदेली दो तो ऐसी ! 


अध्यात्म और भक्तियोग ६७ 


बूँद जीव है और सिन्धु ईश्वर । जीव में ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है । 
पिंड में ब्रह्माएड समाया दै। गागर में सागर भरा है। त्व॑ब्यापक ब्रह्म इन 
मुट्ठी भर हड्डियों में व्याप्त है । राम इस छोटी-सी मढेया में रम रहा है | स्वसं- 
, वेच्य होने के कारण उस सर्वदृष्टा की समस्त लीला अन्तमंखी है | आँख सब 
को देखती दे, पर श्रँख किससे देखी जाती है ! 
जगत जनायो जिहिं सकलु, सो दरि जान्यो नाहिं॥आ 
ज्यों श्रॉखिनु सब देखियें, भाँखि न देखी जाहिं॥ 
४५ --विदारी 
कहीं रहीम का कुछ और ही तात्य न हो । ऐसा द्वोना बहुत संभव 
है | कवि का यथेष्ट भाव समझ लेना सहज नहीं। इसका उलटा भी शअ्र्थ 
घट सकता है । विन्दु ईश्वर हुआ ओर ठतिन्धु जीव या प्रकृति | बिन्दु से सर्ग 
हुआ, ओऔ उसी में उत्सर्ग | मुक्त हो जाने पर जीव और प्रलय के उपरान्त 
प्रकृति का फिर अपने उसी निर्िष्ठ विन्दु में लीन होना दाशिनिकों का 
दिद्धान्त है | अपने को खोया और अपने को पाया। श्रविद्या के फेर में तो 
यह राग अलापना पड़ा क्रि-- 
' अपुनपी श्रापुन ही बिसरयों । 
और विद्या --श्रात्म-शान--श्रालोक में यह दिव्य शब्द चित्र श्रंकित 
हो गया--- ट 
आपुसपो शआरपुन ही में पायौ। 
शब्दुहिं शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायी ॥ 
'सुरदास' ससुर की यह गति, मन-हो-मन मुसुफायो । 
कहि न ज्ञाय या सुख को महिसा, ज्यों गूँगो गुर खायौ ॥ 
यह वही अवस्था है, जिस में क्रि- 
देरनहार हिरान, रहिमन? आपुहि श्राप से । 
उस्ताद 'मीरः यों कहते ह-... 
ख़द गुस हुआ हूँ घात की तह थाप पा यया ! 


ह्८ साहित्य-विहार 


यह अवस्था केवल अनुभव गम्य है । यहाँ मन एवं वाणी की गति 
नद्ी-- 
यतो वाचो निवद्तन्ते अ्रप्राप्य मनसा सह । 
गोसाई' तुलसीदास इन अनिवंचनीयता को क्‍या ही अ्रनोखेपन से 
अदित कर रहे हैं | 
श्याम गौर किमि कहहनुँ बखानी | 
गिरा श्रनयन, नयन बिलुबानी ॥ 
वेचारी वाणी की वहाँ रसाई कैसे हो सकेगी ! श्राॉखवाली होती तो 
वहाँ की तसबीर किसी तरह खिच भी जाती । उधर आँखें भी लाचार हैं। 
देख तो सब कुछ लेंगी; पर कहेंगी क्या / जीम तो दई नहीं ! एक श्रन्धी है, 
दूसरी गूँगी ! 
जो कुछ कटद्दाया देखा जाता दे, जो कुछ गोचर है वह सब इसी 
पार का है, उस पार का नहीं। रामचरित-मानस के दस सूत्र पर विचार 
योजिये-- 
गो गोचर जहाँ ज्गि मन जाईं। 
सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
माया की शाब्दिक परिभाषा यही है। पर दतना दी कद्द देना पर्याप्त 
न दोगा | श्रीमती माया का प्रताप ऐसा-वैसा नहों है | बढ भी एक प्रकार से 
श्रनिर्वाच्य दी ईै । किसी ने इन्हें श्रमत्य कहा है, किसी ने सत्य | ग्रहस्थ- 
संन्गासी, छानी-प्यानी-जपी-तपी, पंडित अ्पंडित कोई भी इन की मोदिनी से 
श्द्रता नहीं | श्ीमतोजी त्रिगुण्पात्मिका रस्सी की नयेल ब्रक्मा-विषणु-मदेश तक 
यी सातयों में हाल दी ह। कबीर ने श्राप का म्तवनस इस प्रकार किया है-- 
रमैंया की दुलध्चिन खूटा बनार । 
सुरपुर घुर, नागपुर लू, तीन क्षाक सचि हाद्यायार ॥ 
धाया लूट, संदादिय रुट, नारद सुनि के परी पद्दार । 
अंगों की मिगी करि टारी, पारावपर के उदर बिद्ठार ॥ 
फ्गफयी घिर्ासी लू छूटे जोगेसुर बरस बिचार । 


अध्यात्म श्रौर भक्तियोग ह्६ 


हम तो बचिगे साहब-दया से, शब्द-डोर गहि उत्तरे पार ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, इहि ठगनी से रहो हुसियार ॥ 
अस्तु ! अ्रव इस पर विचार करना है कि यह जग 'काचों काँच सा? 
है अथवा 'सचाई-सार! | अ्रद्वेत-वादियों ने मायावाद, विवत्तवाद या अध्यास- 
बाद से संतार को मिथ्या माना है। ये सब वाद बड़े-बड़े घुरन्धर दाशंनिकों 
के हैं । एक बाद हमारे शूृंपारी कवि बिहारी ने भी उपस्थित किया दे । उसे 
प्रतिविम्बवाद!ः कहना चाहिए | लिखते हैं-- 
मैं ससुझूयौ निरधार, यह जग काचो काँच सौ । 
एके रूप अपार, प्रतिबिम्बित लखियतु जहाँ ॥ 
तिद्ध हो खुका है कि यह कच्चा जगत्‌ काँच के समान नाशवान्‌ है। 
इसमें जहाँ देखो तहाँ एक ही ब्रह्म अनंत रूप से प्रतित्रिम्बरित हो रहा है। घड़े- 
घड़े में एक ही सूर्य की परछाई' पड़ रही है। घट-घट में एक ही राम रम 
रहा है । 
श्रति इस प्रकार उपयक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रही है--- 
अप्रियय्रैश्रेसुवर्न अ्विष्टो, रूप रूप प्रतिरूपो व्ूव; 
पएकस्तथा सर्वंसूतान्तरात्मा रूपंरूप प्रतिख्पो बहिश्च । 
माना कि यह कच्चा संसार काँच-सा है, पर दिखायी तो सच्चा-सा देता 
है प्रतीति होनी कठिन है | साँचेका-सा ढला हुआ है न--इसी से तो सच्चा 
देख पड़ता दे | 
सुनार मोम के तो 'साँचे! बनाता है, पर कहता है कि ये साँचे हैं, 
रुच्चे हैं| सच्चा तो कुछु और ही है | श्रनन्‍्य भगवत-रसिक कहते हैं-- 
साँचे श्रीराधारमन, फूठों सब संसार | 
बाजीगर कौ पेखनो, मिव्त न जागे बार ॥ 
मिथ्त्त न जागे बार, भुत्त की सम्पति जैसे । 
मिहरी नाती पूत, धुँथा के घौहर तैसे ॥ 
“सगवत' ते नर अधस लोभ बस घर-घर नाचे । 
मंडे गढ़े खुनार मोम के बोले ठाँचे॥ 


१०० साहित्य-विद्दर 


मायावादियों ने श्रनेक युक्तियाँ उपस्थित की हैं। ग्ररीत्रों को पग-पग 
पर भ्रम हो रहा है | सीप में रजत, जेवरी में सांप एवं ब्रह्म में जगत्‌ का भात 
हो जाना उनके लिये नित्य का रोना है। मृग-जल, गन्धरव-नगर और घुवां 
के घीरदरे भी न जाने कब से चले आ रहे हैं। पर है यह सब्र पिष्टपेपण, 
चवित चर्बंण । माना कि जगत्‌ मिथ्या ही है। पर क्‍या उसके भिथ्यात्व 
ही में उसका आदि, मध्य और अवसान है ! हमारा कर्तव्य कया हे? 
हमारा कत्तंब्य है उस 'काचे कॉँच से जगत? को 'सचाईसार? सिद्ध करना । 
यह स्त्य-सार- ह्म सत्यं जगन्मिथ्या? चिल्लाने से प्रत्यक्ष न दो सकेगा | 
इस जग़ल्ञाल से छूटकाग पा जाना वेददवेदान्त के श्रगाघ शअनुशीलन 
रा रंभव नहीं । ज्ञानन्योग वा कर्मयोग का भी सामरथ्य नहीं कि 
ये हमें इस वदनद्वीन तनुग्र॒से चराचर” जैसे कराल काल के गाल से 
निकाल सके । तब तो बड़ी श्राफ़त है | क्या मुक्ति भी खपुष्पवत्‌ है ! सो तो 
नहीं, पर दुरुद अ्रव्श्य ६ | हां, एक मार्ग बढ़ा ही सुलम श्र वहद्द है सप्रेम 
स्ह्द । सत्सप्त के महत्य पर सहसों यूक्तिया मिलती हैं, जो मदात्माश्रों के 
ओदम्वल से प्रगट हुई हैं। पर एक यृक्ति जिसे श्यद्वारी कवि दिद्वारी ने शंगार 
या लियांस पहना पर खटा किया है, सचमुच दी बड़े मार्के की है। वद्द 
या ऐने. 

थ्र्णां तरयी ना ही रहयी, श्रुति सेबत इक रंग । 
नाक-यास्त बेसरि लह्थों, बसि सुकतन के संग ॥ 
यहाँ 'तरमीनाट, 'सु.ता, नागबास?, 'बरेसरि! श्रीर 'मुछुतन! पद 


स्याओ तक हस्दीना झ्र्यात्‌ कर्य-क्ूूल लि से कानों को सेवा 
ग्ग्दा हुह यीनाईहीरी, ने से यो ई 


ह लट्यता रहा। और चेसर ने 
मे टियो ये सगे मे सासियां का सास प्राम्म 7र लिया, उस स्थान था लिया ।? 


प्रव र्सग»ल ना एप 


अध्यात्म और भक्तियोग ः श्व्श्‌ 


नतरा, डूबा ही रद्य | देख, अधम से भी अधम जीव ने मुक्तों (जीवन मुक्त 
महात्माओं) के संग में बस कर स्व॒र्ग-निवास प्राप्त कर लिया ।? 
सत्य है--- 
सठ सुधरहिं सतसक्षति पाई । पारस परध्ति कृधातु सुहाई ॥ 
धूमर्ड तजे सहज करुआई । अगर श्रसज्ञ सुगंध बसाई ॥ 
* --ठुलसी 
ज् भर भ८ 
श्राप लोग संधार की भूल-मूलैयों से इतना डरते क्‍यों हैं ! मुक्त दो 
जाने पर कौन-सी कुबेर की सम्पत्ति मिल जायगी ! इस संसार को माया-सय 
न मान कर साधव-मय मानिये। जहां अ्रद्वेतवादियों का एकमेवाद्वितीयं बक्ष 
भी विविध श्रवतार धारण कर ललित लीलाएँ रचता है, भला वह जगत्‌ 
अतत्य या असार कहा जा सकता है १ नारायण को हू ढ़ना है, तो यहीं 
हे ढ़िये-.- 
तुलसी या जग आइकें, सब सो. मिल्िये घाय । 
ना जानें किहि रूप में, नारायण मिलि जाय ॥ 
कौन कहता है कि यह संसार दुः्खममय है ! यद्द तो पुरुष और 
प्रकृति--राधा ओर कृष्ण--क्ी विद्वार-मूमि है। कविवर शंकर 'पुरुषअकृति! 
के रमण का इस प्रकार निरूपण कर रहे हैं-..- 
.शंकर अखंड एक अच्र की एकता ने, 
स्वाभाविक साधन अनेहृता का साधा है । 
तारतस्पता के साथ विश्व की बनावट में, 
पोल और ठोस का प्रयोग आघा-अआधा है ॥ 
नासरूप ज्ञान से क्रिया की कर्म कदपना से, 
नित्य निरुषाथि चिदानन्द में न बाघा है । , 
सामाषिक धारणा में ऐसा ध्रव ध्यान है तो 
पुरुष सुकन्द है प्रकृति प्यारी राघा है ॥ 
फिर प्रकृति-पुयप--राधा-मुकुन्द--की लौला-भूमि में मिथ्यात्त और 


2. * 


१०० साहित्य-विद्दर 


मायावादियों ने अनेक युक्तियाँ उपस्थित की हैं। ग्ररीबों को पग-पग 
पर भ्रम हो रहा है | सीप में रजत, जेवरी में सांप एवं ब्रह्म में जगत्‌ का भास 
हो जाना उनके लिये नित्य का रोना है। मसग-जल, गन्धव-नगर और घुवां 
के घौरददरे भी न जाने कब से चलते आ रहे हैं| पर है यह सब पिष्टपेषण, 
चवित चबंण | माना कि जगत्‌ भिथ्या दही है। पर क्‍या उसके मिथ्यात्व 
ही में उसका आदि, मध्य और अवसान है ? हमारा कर्तव्य क्‍या है! 
हमारा कत्तंव्य है उस 'काचे काँच से जगत? को 'सचाईसार” सिद्ध करना । 
यह सरुत्य-सार-- ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? चिल्लाने से प्रत्यक्ष न हो सकेगा | 
इस जगज्ञाल से छूटकारा पा जाना वेदवेदान्त के अ्रगाध अनुशीलन 
धारा संभव नहीं । ज्ञानन्योग वा कर्म-योग का भी सामथ्यं नहीं कि 
ये हमें इस वदनद्वीन तनु असे चराचरः जैसे कराल काल के गाल से 
निकाल सके । तब तो बड़ी ञ्राफ़त है । क्या मुक्ति भी खपुष्पवत्‌ है १ सो तो 
नहीं, पर दुरूह अग्श्य है। हां, एक मार्ग बड़ा ही सुलभ और वह है सप्रेम 
सत्सज़ । सत्सड्ध के महत्व पर सदसतों सूक्तियां मिलती हैं, जो महात्माश्रों के 
श्रीमुख से प्रकट हुई हैँ । पर एक सूक्ति जिसे »द्भारी कवि बिहारी ने शंगार 
का लिवास पहना कर खड़ा किया है, सचमुच द्वी बड़े मार्क की है| वह 
यह है-- 
अजां त्र्यो ना ही रहयो, श्रत्ति सेवतत इक रंग । 
नाक-बास बेसरि लद्यौो, बसि मुकतन के संग वा 
यहाँ तिस्योना?, 'श्रुतः, 'नाकवास?, 'वेसरि! और “मुकुतन? पद 
श्लिष्य हैं। 
वेसर-पत्त का बड़ श्र्थ होगा -- 
म्ग्राज्ञ तक तसगौना अर्थात्‌ करण्णु-फूल एक रीति से कार्नो की सेवा 
करता हुआ तरयी ना दी रही, नंच को दी लटकता रहा। श्रीर वेसर ने 
मोतिनों के संग से नासिका का वास प्राप्त कर लिया, उच्च स्थान पा लिया |? 
श्रव सत्संग-पक्ष का अ्रथ श्रवलोकन काॉलजिए 
एक रीति से श्रुति (वेद) का सेवन करना हुआ तू आज तक भी 


रत 
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: नतरा, डूबा ही रहा | देख, अधम से भी अ्रधम जीव ने मुक्तों (जीवन मुक् 
मद्ात्माओं) के संग में बस कर स्वर्ग-निबास प्राप्त कर लिया |? 
सत्य है--- 
सढ सुधरहिं सतसद्गञति पाई। पारस परधति कुृधातु सुहाई ॥ 
धूसड तजे सहज करुआई । अगर प्रसज्ञ सुगंध बसाई॥ा 
* ---ठुलसी 
जद ८ भर 
श्राप लोग संसार की मूल-मूलेयों से इतना डरते क्यों दँ १ मुक्त दो 
जाने पर कौन-सी कुबेर की सम्पत्ति मिल जायगी ! इस संसार को माया-सय 
न मान कर साधव-मय मानिये। जहां अद्वेतवादियों का एकमेवाद्दितीयं ब्रक्ष 
भी विविध श्रवत्तार धारण कर ललित लीलाएँ रचता है, भला वह जगत 
अउ्त्य या असर कहा जा सकता है! नारायण को हू ढ़ना है, तो यहीं 
* हूँढ़िये-- 
तुलसी या जग आइकें, सब सो. मिलिये घाय । 
* ना जानें किहि रूप में, नारायण मिलि जाय ॥ 
कौन कहता है कि यह संसार दुःखमय है ! यह तो पुरुष और 
प्रकृति--राधा ओर कृष्ण--की विद्वार-मूमि है। कविवर शंक्र 'पुरुष-प्रकृृति! 
के रमण का इस प्रकार निरूपण कर रहे हैं-. 
शंकर अखंड एक अक्षर की एकता ने, 
स्वाभाविक साधन अनेकझृता का साथा है । 
तारतस्पता के साथ विश्व की बनावट में, 
पोल और ठोस का प्रयोग आधा-चआधा है ॥ 
नासरूप झ्ञान से क्रिया की कर्म कदपना से, 
नित्य निरुपाधि चिदानन्द में नवाघा है । , 
सामापिक धारणा में ऐसा ध्रव ध्यान है तो 
पुरुष मुकन्द है प्रकृति प्यारी राघा है ॥ 
फिर प्रकृति-पुरष--राघा-मुकुन्द--की लीला-मूमि में मिथ्यात्त और 


हि + 
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दुःख कैसा ! छुख और दुशख, पाप और पुण्य, स्वग और नरक, बंधन और 
मोक्ष एक ही वस्तु हैं । न कोई श्ञानी है, न कोई मूढ़। जो है, सो है | दस 
लोगों के खेलने के लिये जगत्पिता ने ये सब खिलोने रच दिये हैं। जी 
बहलाने के लिये कुछ-न-कुछ चाहिए न--दुःख ही सही -- 
तुम बविलु एती को करे, कृपा जु मेरे नाथ । 
मोहि श्रकेलों जानिकें, दुख राख्यो दे साथ ॥ 
प्रेमोन्मत्त भी एक ही श्रद्वेतवादी हैं । उनकी दृष्टि में दिन दिन नहीं, रात 
रात नहीं, बंधन वंधन नहीं, मोक्ष मोक्ष नहीं | दुःख और सुख में वे कोई भेद नहीं 
मानते | इन सब हन्दों को वे नारायणीय लीला समभते हैं। उनके लिए 
जीवन और मरण दानों ही समानाथंक हैं, एक द्वी वस्तु के दो भिन्न नाम 
हूँ | उनके लिये जो मज़े है, वद्दी दक्ीम है ओर वही दवा भी 
चहई रोग निदान वहें बंद, श्रौषध वहे ॥ 


-+त्रिद्दारी 
जिस पर कुर्बान द्वो रहे हैं उठी को देख-देख कर जीते भी हैं--- 
मुद्ृच्बत में नहीं दे फ्रक् जीने और मरने का, 
उसी को देख कर जीते हैं, जिस क्राफिर पै दम निकले । 
+ग्रालिब 


अगर कहाँ गया आपका अमसुत्य और सत्य ! भाई, क्‍यों शास्त्रों के 
जाल में फंसे हो ! दर्शन-दर्शन चिल्लाने से क्‍या द्वोगा ! श्रगर दर्शन की 
बदौलत अ्रपने प्यारे का दर्शन न मिला तो छोड़ो ऐसा दर्शन ! मुक्त द्ोने पर 
यदि प्रियतम की भलक न पायी, तो उस मुक्ति से लाम क्‍या ! 
दुख थ्री सुस़, पाप भ्ौ पुन्य दुश्ध्ौ, 
रस रोसु, को रोवतु गावतु ईं ! 
मुन श्रौगुन, नेक बंदी, द्वितू बैरि, 
सुधा प्रिसु एक सो भावषतु है ॥ 
कधि द्रोघाः अनादर श्रादर ऊपर, 
तें ज्ञिय तो सुस्त पाथतु हैं। 
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दिलदार पे जौलों न सेंट भई, 
तबल्नों तरियो का कहावतु है ! 
दिलदार से भेंट हुई कि सच और झूठ दोनों से ही बेड़ा पार 
दो गया। 
चिन्ता करनी व्यर्थ है । जो बोया है वह काटना ही दोगा। केवल 
अपने पुरुषार्थ से कर्म की रेखा मिटा देनेवाला अद्यपर्यन्त कोई वीर उत्पन्न 
नहीं हुआ | बिना भोगे कमे से छुटकारा पा जाना असम्भव है-- 
नाभुक्त क्षीयते कम, कर्पकोटिशसैरपि | 
अवश्यमेव भोक्तब्यं कृत कम शुभाशुभमे ॥ 
अर्थात्‌ , 
कम प्रधान विश्व करि राखा | 
जो जस करहि सो तस फल्त चाखा ॥ 
जब ऐसा दी है, तो आकाश-पाताल को क्‍यों एक किये डालते हो १ 
होइहे वही जो राम रचि राखा । 
को करि तक बढ़ावदि साखा ॥ 
पर, इससे यह न समझ बैठना कि गोसाई तुलसीदास ह्वाथ पर द्वाथ 
धरे बैठ रहने का उपदेश दे रहे हैं ! नहीं, नहीं, ऐसा नहीं | कमे करो, निरंतर 
करो | निरलस होकर करो कर्म में ही तुम्दारा अधिकार है, फलेच्छा भें नहीं-- 
कर्मण्येचा घिकारस्ते मा फरेपु कदाचन [ 
गीता 
पर अनासक्त रहो | कर्म करते हुए भी अपने को कर्चा न मानो | 
कर्ता तो कोई दूसरा ही है । बह्दी नियन्ता है। वही प्रेरक है। वही अखिल 
प्रक्षाएड का सूत्राघार है । 
उम्रा दारजोतिप की नाई | 
सबै नचावत राम गुसाई 
गीतायाम--- 
आमयन्‌ स्व सृतानि यन्त्रा रढ़ानि मायया । 
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बिद्दारी की भी सूक्ति खुन लीजिये-- 
उड़ी जाहु कितहू गुढ़ी, तऊ डड़ायक हाथ । 
में भी स्वर मिलाये देता हूँ-- 
हस तौ तेरे ही बस साईं | 
सुख-दुख, हानि-ज्ञाम तेरे कर रहत चंग की नाइ ॥ 
जैसी बहति बात तैसेइ तृन उड़त संग बरियाई । 
चलत तिद्दारे ही हरि? पीछे है तेरी परछाईं॥ 
हाँ, माया ऐसी प्रबल है । उससे कैसे छूटे ! भगवान्‌ तो यद्द उपाय 
बतलाते ईं-- 
देवी द्पा गरुगमयी मम माया दुरत्यया | 
मामेव ये प्रपथन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
इसी से मिलता-जुलता मानस-शास्त्र के ऋषि का यह सूत्र है-- 
जहिि बॉब्याँ सोई दोरे। 
सारांश यह कि बिना भगवत्कृपा के--जो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त 
हो सकती है--माया-बन्धनों से मुक्त दोना दुःसम्भव दी नहीं, असम्भव है | 
परमेश्वर की कृपा का क्‍या कहना है ! अपने भक्तों के निमित्त ब्रह 
क्या-क्या करने को तेयार नहीं रहता | समय-समय पर केवल उनके दही लिए 
उसे इस अस्तार संसार में अवतार लेना पड़ता है । कतिपय नीरस दार्शनिक 
ग्रवतारवाद को मानते दी नहीं | हमें उन तक-बाचस्पतियों से कोई सरोकार 
नहीं | दम तो इस भगवदुक्ति के भी कायल नहीं क्रि-- 
या यदादि धर्मेस्य ग्लानिर्भवत्ति भारत । 
अम्युत्यानमधर्मस्य तदास्माने सनास्यद्द |] 
हम लोग तो यद्द जानते ई कि बद्द केवल अपने बिुड़े हुए भक्तों से 
ही भेंट करने के श्रर्य ग्रवतोर्य हुआ करता है | हम लोग श्रपने करई्मो के वल 
जब उसके द्वार तक न पट्टँच रुफे, तब उसे स्वयंमेव यहाँ श्राना पढ़ा-- 
द्रद्टमद! गति अवतार की कट्न से संसार । 
दिधुरे मानुप फिर मि्के', यही ऐसतु श्रवतार ॥ 
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अवत्तारबाद पर क्‍या ही अनूठी उक्ति है ! 
चुत, जब तक वह हमसे मिलने नहीं आया, तब तक सच्चा सुख नहीं--- 


ना वह मिले न में सुखी, कहु जीवन क्यों दोय । 
जिन सोकों घायल कियौ, मेरी दारू सोय॥ 
' -दादू दयाल 


जब तक उससे मिलने के लिए. दिल में दर्द पैदा नहीं हुआ तब तक 
मत-मतांतरों में ही चक्कर लगाने पड़ेंगे । उससे मिलने का राद तो छुछ 
निराला ही हैं | उससे मिलने की चाह रखनेवाला योगी कहता है-- 


उसके कूचे सें सदा मस्त रहा करते हैं। 
चही बस्ती, वही नगरी, चही जंगल, चही बन ॥ 
जब से उस्त शोख़ के फन्दे में फंसे, हट गये-- 
जितने थे मज़हबो मिल्लत के जहाँ में वनन्‍्धन ॥ 
नाम को पूछी तो है नाम हमारा आशिक । 
सब से श्ाज़ाद हुए यार का लेकर नामन ॥ 
पंथ को पूछी तो जोगी न जनम के न श्रतीत । 
इश्क के मेल में हम प्रेम का करते हैं बरन ॥ 
गर रहें जीते तो जीने की नहीं फ़िक्र हमें । 
ओर मर जायेँ त्तो हरगिज़ञ नहीं परवाय कफ़न ॥ 
जा पढ़ें याद में उस शोख़ की जिस बस्ती से । 


वही ग्रोकुल है हमें और घपही बृन्दाबन ॥ 
--नज़ीर 


बिना सच्ची लगन के उसका दर्शन दुलंभ है श्रौर बिना उसके 
दर्शन के मुक्ति-लाभ स्वृप्नवत्त्‌ है । 

इन शास्त्रीय-बादविवादों के वख्लेड़े में पड़ना डीक नहीं। यह 
शब्दाडम्बर है | जितना ही अधिक सुलभाने की चेथ्टा करेंगे, उतना दी 
उलभते जायगे ! अन्त में यही कहना पड़ेगा, कि-- 
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केशव, कहि न जाइ का कहिये ? 
देखत तुव रचना विचित्र अति, समुझि मन्हिं मन रहिये ॥ 
थ्र >< >< 
कोउ कट्द सत्य कोठ कह मिध्या, युगल प्रवल्ल कोड सामें। 
तुलसिदास परिहरे तीन अ्रम, सो आपुन पहिचाने॥ 
-- छुलवी 
अथवा[--- 
तुलसी चित-चिंता न मिट त्रिनु चिंवामणि पद्विचाने । 
सारे अशथ्यात्म का निचोड़ यही है कि जब तक श्रात्म-साज्षात्कार नहीं 
हुआ, तब तक यह सारा बकना-बकाना बिल्कुल व्यर्थ है । कोरी करनी से 
काम न चलेगा | श्राजकल तो वेदान्तियों का माव टके सेर है। जिसे देखो 
बही व्याठ का बाश बन बैठा है ! 
चास्योच्चार्यसमुस्सादास्तस्कर्मकतु मक्षमाः । 
कलोौ चेदान्तिनो भांति फादगुनें बालका इच ॥ 
ः --शभ्री शंकराचार्य 
किसबी शक्ति है, जो उस अ्रव्यक्त ब्रद्वा को शब्दों द्वारा व्यक्त कर 
सके ? उसकी तस्वीर वीन खींच सकता है ! बिहारी ने कया ख़ूब कद्दा हैे-- 
ल्विखनि बैठ जाकी सभी, गदि-गहिि गरम गरूर । 
भये न केते जगत के, चतुर चित्तेरे कूर ॥ 
है तो कठिन, पर चित्र खींचा जा सकता है। गोसाई' तुलसीदाउ 
सीता के दृदय में राम का चित्र इस प्रकार श्रद्धित करा रहे हैं -.. 
परम प्रममय मदुमप्ति कोन्द्री । 
चाय चित्त भीतर ज्षिगि क्ोनद्ी 
जब भक्ति-भेष्ठ सूरदास को निराकार बढ़ा का सिन्र उत्तारने में कठिनाई 
जान पड़ी, तब यद्द विद्धान्त ध्यिर किया-- 
सब विधि मोर्कों अगम अ्रगोचर, सूर सुन ल्लीक्षा पद गावे ॥ 


२०८ साहित्य-विद्दार 


(स्वांतः सुखाय” की नींव पर ही रामचरितमानस जैसे गगन-चुम्बी भवन का 
निर्माण किया है| 


मनमौजी स्वतंत्र कवि लाख में एक मिलेगा । जहाँ तहाँ ठकुर सुहाती 
बात करनेवाले द्वी दिखायी देंगे | माना कि गुण आदहक की प्रशंसा पर दो- 
चार छुन्द लिखना कोई पाप नहीं, पर उस तारीफ़ की कोई हृद भी तो होनी 
चादिए | "“दिव्जीश्वरो वा जगदौश्वरों वा” जेठी उक्ति क्रिसी सत्कवि के 
आत्मगौरव के लिए क्रितनी द्वानिकारिणी है, इसे विचार-स्वातंत्र्य के उपासक 
सहज ही समभ लेंगे | हमारे यहाँ के दरवारी कवि-क्या संस्कृत कवि, क्‍या 
भाषा कवि--श्रपने श्राश्रयदाता को श्रतिशयोकति के उच्च शिखर पर ऐसा 
चढ़ा देते थे कि बेचारा चाठकारिता प्रिय वहाँ से ढुलक़ कर गिरे, तो पता 
भी न चले | पर, सबसे श्राश्चयं की बात तो यह है कि उन श्राभ्यदाताश्रों 
का जी इन चापलूसों की गप्पों से कमी ऊबता नहीं था। कवियों को उस 
मिथ्या प्रशंसा पर भारी-मारी पुरस्कार दिये जाते थे | कुछ पेटाथ्‌ कवियों ने 
अपनी मिथ्या रचना द्वारा मूर्खाचार्य को बृद्स्पति, नपुंसक को भीम लंपट को 
मिद्ध, भोगी को योगी श्रीर नालायक़ को लायक सिद्ध करने की भी भरतक 
चेप्टा की है | ये लोग यदि श्रपनी प्रतिभा को, व्यर्थ स्वा्य पर प्रलाप में न 
लगा कर, उच्च श्रादश की और भुका देते तो टनका क्‍या बिगड़ जाता ! 


इन कविता-कलंकियों के सम्बन्ध में अधिक न लिख कर दम उन दो 
चार मत्झवियों के स्वतंत्र विचारों पर चर्चा चलायेंगे, जिन्होंने निरपृद्ध होकर 
अपने जीबन को केबल साहित्य सेवा में दी विताया | उन लोगों का जेंसा 
निर्मेल-हुदय या, वैसे दी उन्होंने दिव्योद्गार प्रकट किये हैं | उनका स्वभाव 
फैमा सतंत्र होता था, इसका पता नीचे के कवित्त से चलता है-- 


सुझवि ध्षिपाही हम उन रमपतन के, 
दान-युद्ध-बीरता में नहझह न मुरके। 
जसु के करैया ई प्रजा के प्रतिपाक्षक ये, 
दिये फेमिसुद्ध है, सनेंद्री सोचे उर के ॥ 


१०६. 


११० साहित्य-विद्दर 


राधिका रानी के ग़लाम बने हुए हैं। जब स्वयं श्रीकृष्ण द्वी श्रीनिकुल्नेश्वरी 
के पैर पलोटते हैं, तब उनके सखा गुलाम हुई हैं। 
स्वातन्त्य-प्रिय कवि केवल अ्रपनी कविता में वेवकूफ, दामाद आदि 
शब्दों का प्रयोग दी नों करते ये, वरन वे बड़े-बढ़े बादशाहों के मुँह पर 
करो-करो सुनाने से भी नहीं चुकते थे । एक बार औरंगजेब ने भूपण से अ्रपनी 
गुणावली बखानने की कद्दा । भूषण चाटडुकार तो थे नहीं। उनकी नसों में 
देश-भक्ति श्रीर धर्म-चीरता का रक्त बह रहा था। औरंगज़ेब्र के श्रत्याचार भी 
मुन श्र देख चैठे थे। शआ्राज अच्छा मौक़ा मिला | फटड्क कर बादशाह 
श्रालमगीर का यशोगान करने लगे-- 
हाथ तसवथीह लिये प्रात उठे बन्दगी को, 
श्राप ही कपटरूप कपट सुज्प के। 
आगरे में ज्ञाय दारा चौक में चुनाय दोनो, 
छत्नह छिनायों मार्नों मरे बृद्रों बप के॥ा 
गनो दे सगोत-घान सो में नहिं कहा फेरि, 
पीक्ष प॑ तोरायों चार घुगुज्ष के गप के । 
ममरूपना सनत छरछन्दी मतिमन्दर मह्दा, 
सौन्सी च्टे खायके प्रिज्ञारी बैठी त्प के | 
श्रच्द्धा गुगगान हुश्ा ! बादशाद्र मारे गुस्मे के अआपे से बाहर हो 
गया। भूपग्य पर खूब डाट पढ़ी, पर सद्या श्रोजस्वी कवि कब धमकियों से 
टूर ने बाला था | उसे लालच हाँ किस बात की थी ? जनाब की सदी पोल 
पर बिना दी सलाम झिये चल डिये। 
मूगय के आाभ्रय-दाता दि्दू-धर्म-दियाकर महाराष्ट्रटरेशरी शिसात्री 
थे। उनयी सौस्ता झौर देश-नेवा पर इन्द्रेनि सेकटों छन्द रचे £। शिवाजी 
यो गह प्रायना सं्बहय समझते ये। उनके यह शनस्य भक्त से | पर अन्य से 
प्रहद! को भो यद झयरेलना नहीं करते ये | बुस्दिललण्टोंद्रारक महाराज 
हल ने सूप्ग की पालवयी का टंडा उठा कर राय॑ अपने सन्‍्धे पर रखे 


जिया था। इस गुग-यादवना का टियाना | कि ने छुन्नगाल पर ग्राद 


मनमीजी कवि श्श्श्‌ 


दी कवित्त कहे, पर वे ऐसे ओजपूर्स हैं कि सुन कर रोमाश्न हो आता है, 
तबीयत फड़क उठती है। एक छुन्द सुनिये-- 
भ्रुज-मुजगेस की वे संगिनी भुजंगिनी-सी, 
खेदि-खेदि खातीं दीह दारुव दल्षन के ।| 
वखतर पाखरिन बीच घस्रि जाती मीन 
पैरि पार जाति परवाह ज्यों जलन के || 
शेैया-राय चंपत कौ छुश्नसाज्ष महाराज 
भपन' सकत को बखानि यों पल्लन के | 
पच्छी पर छीन ऐसे परे परछीने बीर, 
त्तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के ॥ 
जहाँ कविता की रीक-बूक नहीं, वर्हां कवियों का काम ही क्‍या: 
मेंस के आगे बीन बजाई, भैंस खड़ी पगुराई ! अरणिक को रिभ्काना व्यर्थ है-- 
पीनसवारो प्रबीन मिले तो कहाँ लो सुगंधी सुगंध सु घावे । 
कायर कोवि चढ़ो रण में तो कहाँ लगि चारण चाव चढ़ापै || 
जैसे गनी को मिले निगनी तौ 'पुखी” कहे क्यों करि ताहि रिमावे | 
जैसे नपुंसक नाह मिले तो कहाँ लगि नारि सिंगार बनावे ॥ 
एक कवि ने विधाता से विनय की है--- 
इतर तापशतानि यथेच्छया 
वितरितानि, सह्दे चतुरानन ! 
अरधिकेपु. कवित्व-निवेदनम 
ह शिरसि मा लिख, मा लिख, सा लिख [ 
हे चतुर चतुरानन ! तू सैकड़ों कष्ट मुझे दे, सह सहने को तैयार हूँ; 
पर अरक्तिकों के सम्मुख कविता का पढ़ना मेरे प्रारव्ध में कृषा कर न लिखना। 
इस दुःख को मैं न सह सकूँगा | ठीक ही है, विना अधिकारी पाये कविता 
का जहर नहीं खुल सकता । 


एक कि महाशय अनधिकारियों की तीत्र श्रालोचना करने पर उत्तारू 
हो गये हैं; कहते हैं-.. 


श्श्२ साहित्य-बिद्द र 


शाह भये सूमढ़ा सु बादशाह द्वीन हद, 
खगे खगरेदव दुशाला बेंचि खाई है। 
भोले भये मूतति, कनोदे धनवंत सब, 
मूरप सहन्त श्रंध देत न दिखाई हैं ॥ 
कायथ कुपूत भेये कूर, रज॒पूत पूत, 
बनिया-बरूय पेसि पुश्न पछिताई हदे। 
काके ठिंग जाडे, काहि कविता सुनाई भाई ! 
ग्रव कविताई रही फजिद्ृतिताई है ॥ 
छूम पर यद्द महात्मा वेतरह चिढ़े हुए थे | सूम-सम्बन्ध के पचासों 
मलते हैं। उस छुम्दों मे उकियाँ भी दूर की ई | एक साहब फ़र- 


थ् 
ह-- 


च्ध्ये 
शव 


पे 
8९ ६4 


पार्य-विद्ीन के पार्य पत्नोंटे, श्रतले है जाय घने बन रोये । 
आरसी अंध के आगे घरी, पहदिरे सो मतो करि उत्तर जोथे ॥ 
ऊसर पे गरष्योी बहु बारि, पान के ऊपर पंकन बोये । 
त्रास' दूधा जिन सादिय सूम के सेवन से श्पने दिन खोये ॥ 
एक महोदय स्वय सूम के दी मुख से लक्ष्मी-स्तोत्र पदवा रहे हैं-- 
दाता घर होनी, तो कदर तेरी जानो जाती, 
ग्राई 5 भस्ते घर बधाई बजवावरी। 
गाने नहसानेन में थरानिके चसेरो लेट, 
होटु न उदास डिस चौगुनों बढ़ाव री ॥ 
मे ने सपेटी, मरि सेरों सो सिसाय जैदी 
यही पूल साधिन की घापुनों सुभाग रो । 
ये जान में मियारिन को 
सू रू: संवनि सो बेदी गीन गाय री ॥ 


ट 2, 5 
इसरा ना युट 


ल्ल्ह 5 हि जनह 2 ब्रा प्राधए आगा |! तार #ऋाएए कि %] 
संगत ज हइआ का चूछ जप ता डा एइवासय हारा साई: 

रन ह ब्छ्लड >०७० अप फेक कि 0 को 2) ्ढष्यक ज्ज् तर २, त्ति 
हाय सगायान आशय शया रखे उद्द ता सारा सकादंट इसा विधान 


शपग में हुर 75 दी । रच हा हाय सो विरु- जय हा झनन्‍य सच एक 
६० 5 
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कृपण ही है | संस्कृत के एक कवि महोदय किसी अर्थ-पिशाच का चित्र खींच 
रहे हैं. 


जातियाँतु रसातलं, गुणयणस्तस्याप्यघो ग्रच्छुता-- 
च्छौल॑ शैलतटात्पतत्वभिजनः.सन्दुह्मता चहिना। 
शौय वेरिणि वद्रमाश निपतत्वर्थोस्तुनः केवल, 
येनेकेन विना गुणास्तृणलचप्रायाः समस्ता इसमे || 
जाति पाताल को चली जाय तो चली जाय, हमे कोई चिन्ता नहीं ! 
यावत्‌ सदगुण और भी नीचे चले जायें तो कोई परवा नहीं | शील पहाड़ पर 
से गिर कर चूर-चूर हो जाय, दमें सह स्वीकार है। सारा कुट्ठम्तर आग में 
जलन कर ख़ाक हो जाय, अ्रच्छी बात है। परमात्मा करे, हमारी शत्रु वीरता 
पर वज्ञपात हो | यद्द सभी नष्ट दो जायें तो हो जाये, हमें तो एकमात्र घन से 
प्रयोजन है। बिना उस प्राणप्रिय घन के ये समग्र गुण तृणवत्‌ तुच्छु हैं-- 
कृपण के साथ मित्रता करनी व्यर्थ है--- 
मेह फीको फागुन, अबालक को गेह फीको, 
नेह फीको तिय की, सनेह फीको सूम को । 
>< है... 8८ >८ 
उद्दएड कवि उन लोगों की भी खूब ख़बर लेते थे, जो उन के इनाम- 
इक़राम के मामले में टालद्नल या देर-फेर किया करते थे। राज-दरवारों में 
किसी सप्तय कायस्थों की भरमार रहती थीं। बड़े-बड़े ओददों पर यही रखे 
जाते थे। सम्भव है, किसी कायस्थ ने किसी चंद नामक कवि के पुरस्कार के 
सम्बन्ध में कुछ विश्न उपस्थित किया हो | इस पर आप उस पर इतने बिगड़े 
कि सारी कायस्थ-जाति पर ही इंट-पत्थर बरसाना शुरू कर दिया-- 
सद के भिखारी, मोन मांस के अट्दारी रहैं, 
सद॒ अनाचारी, चारी लिखत ल्िखावते 
नारी कुलधाम की न प्यारी, परनारी प्यारी 
विद्या पढ़ि पढ़ि हू कुविद्या मति घावते ॥ 
प्् >> 


११४ साहित्य-विहार 


भाखिन कौ काजर कलम सा चुराय लेत, 
ऐसे काम करें नेकु संक्ह न लावते। 
ओोपे सिंदबाहिनी निश्नाहनी न होती 'चंद!, 
कायथ कलवी काके द्वारें गति पात्रते ! 
कवि युगलक्शोर ने मुशीणी को कलाई और उनकी क़लम को तल- 
वार बना ढाला है-- 
पाहुके गर्वोर-गाइ साफ़ फरें साइत में, 
मुनसी कसाई की कज्षम तरवार है । 
शकबर के दरबार में कवियों का श्रच्चा श्रादर था। श्रव्युक्ति न 
ऐगी, यदि यह कहें कि श्रकबर का शासन-काल कवियों ये लिए कल्य-तर था। 
ग्रस्तु; दरबार में करनेश नाम के एक कवि श्राया-जाया करते थे। उनकी 
कविता पर प्रमन्न हो सम्राद ने अपने वज़ीर से उन्हें पुरस्कार देने को कद्दा | 
यज्ञीर बहुत दिनों तक करनेश को ऐेर-फेर की बातों में चक्कर खिलाता रद्दा, 
टका द्वाप ने लगाया। कबि से श्र तो ने रहा गया । श्राग-बबूला हो गये । 
बोले, सुनो--- 
गात ६ एराम दाम, करत हराम फाम, 
घर-घर तिनहीं के अपन छार्धेंगे॥ 
दोजस है जे, तप काटि-फा्ि कौदे सेई, 
सोपरो कौ गृदों काग टोटिन उद्ायेंगे ॥ 
ढददी 'करमेशा आगे घृस सात लाने नहीं, 
रोज़ा भ निमान ब्रस्त काम नाएदि चाय गे ।| 
कपिन के सामने में करें जौन ग्गामी तौन 
निमकहरामी मरे कप्नन ने पायेंगे गा 
भय कवियों को सानद्धानि होती थी, सभी उन है. विद्यार स्वा्त्य का 
दया चलाया था । शिल्‍शाबद  रृदश उछर पढ़ते थे । शनधिकारियों के 
ल्‍ 


सामने राग मात्र भी रद 


ने 
य चर 4 ] 
रसइना परहन्द नहीं सरने थे। आाधमज्गोग्य या तो 


6 गे झपाए सात थे। कोई भी हो, सधोहशी बहने मे चूकते ने थे | मुद्रफद 


मनमौजी कवि ११३ 


बुद्धिसिन ने लंपट और दुराचारी राजाओं को कैसा फटकारा है-- 
भ्रन्यत्र-- 
भारी थरौ खैंगार, नाऊ, धीमर, कुम्दार, काछी, 
खटिक, जसोंधी ये हुजर को सुद्दात हैं । 
कोल, गौड़, गुजर, अह्दीर, तेली नाच सबे, 
पास के रहे तें कहा ऊँचे भये जात हैं ! 
धघुद्धिसेन! राजन के निऊट हमेस्त बसें, 
कूकर बिलार कह्दा गुन अधिकात हैं ! 
दूरहिं गय॑द्‌ वौधे दूर गुनचान डाढ़े; 
गज श्रौ सुदी के कहा सो घटि ज्ञात हैं ? 
अन्य१--- 
नहिं जाति है बात गुनी की सुनो कवि-कोबिद पै इतराजी रहे | 
निस्ति चार पास जो पाजी रहै तौ सहीप या कालके राजी रहें ॥ 
यदि ये दुगचारी लंस्ट जगत नीचों को कुसगत्ति में न पड़ते, तो 
इनके वंश की कौति-कौधुदी व लुप्त दो क्यो होती ! इन कुलांगारों ने यदि 
समादरणीय सज्जनों का मान नहीं किया, तो क्या ने पतित हो गये १ 'उनका 
कोई मान करे वा न करे, उन्हें काई परवा नहीं। वे तो धूलभरे-दीरे हैं । 
उन्हें जोदरी दी पहचानेगा । 
समक पढ़ता है, अच्छे-प्रच्छे कवियों का भी मान-मइन हुआ हे 
और इसी मान द्वानि ने उन्हें और भो ऊँचा कवि बना दिया है। महाकवि 
सेनापति, ने अपात्रों पर कैसी घृणा प्रकट की है-- ही; 
चिंता अनुचित, धरु धीरज उचित 


'सेनापति' है सुचित रघुपति-गुन याइए । 
चारि बरदानि तज्ि पाय कमलेदन के. * न्‍ 


पायक सलेशन के काई को वहाइए 
स्लेच्छों का सेवक बनने में घरा ही क्या हे ! कमलाक्ष भगवान के 
चरण-कमल ही परिसेव्य हैं। 5. -:- 


श्१्४ साहित्व-विहार 


श्राखिन की काज्र कलम सा चुराय लेत, 
ऐसे काम करें नेकु संक्रहू न लावते। 
जप सिंहवाहिनी निद्वाहिनी न होती चंद! 
कायथ कलकी काऊके द्वार गति पातते ? 
कवि युगलकिशोर ने झुशीजडी को क़लाई और उनकी कलम को तल- 
वार बना ढाला है-- 
पाइकें गवार-गाई साफ़ करें साइत में, 
सुनसी कसाई की कलम तरवार है । 
अकवर के दरवार में कवियों का अच्छा आदर या। अत्युछि न 
होगी, यदि यह कहें कि अर [ शास्न-काल ऋवियों के लिए कल्प-तझ था। 
अस्तु; दरवार में करमेश नाम के एक कवि अआया-जाया करते थे।| उनकी 
कविता पर प्रसन्न हो स्म्राद ने अपने वच्चीर से उन्हें पुरस्कार देने को कद्दा 
वन्नीर बहुत दिनों तक्क करनेश को हेर-फेर की वातों में चक्कर खिलाता रहा, 
ठका हाथ न लगाया | कवि से अब तो न रहा गया | बअ्लाग-बवूला हो गये । 
वोले, छुनो-- 
खात हैं हराम दाम, करत हराम काम, 
घर-घर तिनही के शन्रपञजस छू्वेंगे ॥ 
दोजख हूँ जैहेँ, तब का्दि-काटि कीड़े खैहैं 
खोपरी कौ ग्रहों क्ाग ढोडिन डड़ाबवेंगे ॥ 
कहे 'करनेश” अबै घूस खात ला्जें नहीं, 
रोज़ा औ निमान अन्त काम नाहिं चा्वेये । 
ऋविन के मासले में करें जोद खामी तौन 
निमकहरासी सरे कृक़न न पायेंगे ॥ 
जब कवियों की मान-दहानि होती थी, तभी उनके विचार स्वातंब्य का 


पता चलता था । विंह-शावक् के सहश उछुल पड़ते घे। अनधिक्नारियों के 
सामने जझ्णमात्र भी खड़ा रहना पटन्द नहों करते थे। आत्म-गीरव का तो 


एरा ज़्याल थे। कोई मी हो, नद्ची-उद्ची कहने से चूकेते न थे | मुहफद 


मनमोजी कवि ११४ 


बुद्धेसिन ने लंपट और दुराचारी राजाओं को कैसा फटकार है-- 
अन्यन् - 
यारी भ्रौ खेंगार, नाऊ, धीमर, कुम्हार, काछ्छी, 
खटिक, जसोंधी ये हुजूर को सुद्दात हैं । 
कोल, गोंढ, गूजर. अद्दीर, तेल्ली नाच सबे, 
पास के रहे तें कद्टा ऊँचे भये जात हैं १ 
वुद्धिसेन! राजन के निकट हमेस चलें, 
कूकर बिल्लार कहा गुन अधिकात हैं ! 
दूरहिं गयंद बाँधे दूर गुनचान ठाढ़े, 
गज ओ गशुनी के कद्दा मोल्न घटि जात हैं ! 
अन्य न--- 
नहिं जाति है बात गुनी की सुनी कवि कोविद पै इतराजी रहे | 
निसि वापतर पास जो पाजी रहै तो सहीप या कालके राजी रहें ॥ 
यदि ये दुगचारी लंगट वयति सीचों को कुसगति में न पड़ते, तो 
इनके वंश की कौति-कौध्रदी बलुषत ही क्‍यों होती १ इन कुलांगारों ने यदि 
समादरणीय सज्जनों का मान नहीं किया, तो क्या वे पतित हो गये | उनका 
कोई मान करे वा न करे, उन्हें काई परवा नहीं । वे तो धूलभरे दीरे हैं। 
उन्हें जौदरी ही पदचानेगा । 
समझ पड़ता है, अच्छे-श्रच्छे कवियों का भी मान-मर्दन हुआ है 
झौर इसी मान द्वानि ने उन्हें और भी ऊँचा कवि बना दिया है। मद्याकवि 
सेनापति ने अपान्रों पर कैसी घुणा प्रकट की है-- 
चिंता अनुचित, धरु धीरज उचित 
प्सेनापति! छे सुचित रघुपति-गुन गाइए । 
चारि बरदानि तज्ञि पाय कमलेछन के , 
पायक मलेछन के काई को कहाइप ! 
स्लेच्छों का सेवक बनने में धरा द्वी क्या है ! कमलाक्षु भगवान्‌ के 
चरण-कमल दी परिसेव्य हैं| 


११६ साहित्य-विहर 


महाकवि बिहारी के साथ भी प्रवंचना की गयी होगी । नीचे के दोहे 
में दुनियादारों की दगाब्ाज़ी दिखायी गयी है--- 
कब की ठाढ़ो दीन हैँ, होत न कृष्ण सद्दाय । 
तुम हूँ लागी जगतगुरु, जगनायक, जग-बाय ! 
कविवर लछियाम ने अनेक राज-दरबारों में चक्कर काटा, राजाओं 
के नाम पर रचनाएं भी कीं और यत्र-तत्र मान-प्रतिष्ठा भी प्राप्त की | पर अंत 
में, उन्हें भी चाहुकारिता-प्रिय धनान्धों से घृणा हो गयी, जो निम्नलिखित 
छुन्द से प्रकट होती हे-- 
भरम गंवावै मरबेरी संग नीचन से 
कटकित बेलि फेतकीन पे गिरत दे | 
परिददरि माज्नती सु माधवी सभासदनि, 
झधम अरूसन के अंग अभिरत ॥ 
'कदिराम! सोभा सरवर में बिल्लास द्ेरि, 
मूरख मजल्तिद मन पल ना थिरत है । 
रामचंद्र-चारु चरनांबुन बिसारि देस- 
बन-चन बेक्षिन बबूर में फिरत दे! 
ऐसा स्वार्थ चूल्दे जाय, जिस के कारण नीच घनियों के आगे सिर कुकाना 
पड़े , उनकी कूठी तारीफ़ करनी पड़े | अरे मालिन मन, केंटीले बबूल फो 
छोड़ कर अरब भी अ्रशरण शरण भगवान्‌ के चरण कमलों का शरण ग्रहण 
कर ले ) ' 
_म्ुकवि हृदय के पारखी द्वोते हैं, रुपये पैसे के नहीं। मारतेन्दु हरि- 
श्चन्द्र ने एक सुप्रत्िद्ध शाज-दरबार में निम्न लिखित समस्‍या पूर्ति की थी | 
देखिये | इससे उनका क्या मनभाव प्रकट होता है-- 
राधा-स्याम सेवें, सदा बुन्दावन-वास करें, 
रहें. निहचिन्त पद-श्रास शुरुवर के। 
चाहँ धन-धाम न श्राम्र सो है काम, 
हरिघंदणू” भरोसे रहें नंदराय घर के ।॥ , 


गोपनीय ५्र ५१७ 


एरे नीच धनी |! हमें तेज सू दिखावै कहा ! 
गज परवादी नाहिं होये कबों खर के | 
होइ ले रसाल ! तू सलेई जग जीव-काज, 
आसी न निहारे ए निवासी कदपतर के ॥ 
वास्तव में, इसी श्रेण के कवि साहित्य के प्राण हैं। ऐसे ही स्वतन्त्रता 
प्रिय कवियों की कीलि युग युग चलती है | ऐसे ही कव्रियों की दृष्टि अ्रन्तर्व्या 
पिनी होती है | यदि ,कवय: कि न जल्पन्तिः कहा जाता है, तो 'कवयः किन 
पश्यन्ति !'भी कद्दा जा सकता है । 


नजनननीयानननन-+-++>जम 


गोपनीय 


उद्युपखिली कली देख कर हमारे सदंदय सत्यनारायण कद्ते हैं. 
गोपनीय रस रहै, पुरातन प्रथा भक्ती है। 
यादी ते भ्रधखिली रही यह प्रेमकल्ी है ॥ 
प्रेमकली का अधाखला रहना ही ठीक दै। 'गोष्यं गोप्यंः जैसीपु- 
रातन प्रथा निरर्थक नहीं । रस माघुय्य के गोप्य रखने में सभी साहित्य-सेवी 
सहमत हैं । पहुँचे हुए उस्तादों की यद ताकीद है कि भाई, रस को सदा 
संपुट दी में रखना | परदे के भीतर द्वी सब कुछ है। परदा खुल जाने पर 
आब कहाँ ! सारा मज़ा किरकिरा दो जाता है। बादल खुलने पर पर्यौद्दे की 
आशा पर पानी पड़ जाता है। श्याम-घटा में विरद्द है, जो रस है। खुल 
जाने पर वह कहाँ १ उसमें दामिनी की जो दमक है, दिगम्बर गगन में वद 
कहाँ | योगियों ने भी रस का छिपा लेना ही स्वीकार किया है। वे चित्त- 
इति-निरोध को समाधि) कद्दते हैं।दस दशा में वे ब्रह्मानन्द का गोष्य 
रसास्वादन किया करते हैं | अव्यक्त मनोजतियाँ व्यक्त दो जाने पर वह शान्ति 
नहीं, वद्द आनन्द नहीं | 
चतुर चतमुख ने छः रस निर्मिय किये | वे रसना के ही रस हैं। कवि 
ने नौ नवीन रस रच कर सद्ददय जनों के सरस हृदय को ठृप्त किया। इन 


श्श् साहित्य-विद्दर 


रसों ने हृदय और आत्मा में स्थान पाया।। आज तक ये गोप्य रखे जाते हैं । 
जितना ही गुप्त रहेंगे, उतना ही आनन्द-प्रद होंगे | प्रकृति ने भी जहाँ-तहाँ 
रस छिपा कर ही रखा है मृग की नाभि में कस्तूरी संपुटित रहती है। दाड़िस 
का रस भी दो पं के श्रन्दर है। रसाल का रस क्‍या बाहर भलकता है ९ 
ईंख का रस भी क्या गली-कूचे छुलकते देखा है १ 
जो शरद के चन्द्रोदय में रस है, वद्द सुश्रुत के चन्द्रोदय में कहाँ £ 
जो उनन्‍्मादकारी रस मकरध्वज के कुसुम-कृत वाणों में हे, वह लोलिम्बराज के 
मकरध्वज में कहाँ ? वसन्त-मालिनी सोरभ में जो रस है, वद्द चरककी 
वसन्तमालिनी में सला मिल सकता है! बात यह है, कि चन्द्र, मकरध्वज 
ओर वसन्त में रस संपुटित रद्दता है । 
नींद-भरे अधमुदे नेन्नों मे जो रस है, वह आँख फाड़-फाड़ कर देखने में 
नहीं | मन्द मुसक्यान और अद्दहात में क्रितना बड़ा अन्तर है! जब तक 
आँसू बाहर नहीं निकले तभी तक तो वियोगानन्द है। दिल के दरदीते 
फफोलों में मी एक अनुपम रस भरा रद्दता है । जो आद्द में मजा है वह ढाढ़ 
मार-मार कर रोने में नहीं | दिल की मीठी कसक का मजा रसिक ही जानते 
हैँ ।॥ कलेजे में कसक का काँटा चुभा रहे, यही तो वे परमेश्वर से माँगा 
करते हैं-- 
है कहा निकासन आई उरतें काँगे अरी हठीली । 
चुम्यो रहन दे, लागति वाकी मीठी कस्क खुभीली ॥ 
( अनुराग वाटिका ) 
कसक में भी तभी तक्र मज़ा है, जब तक वह बाहर नहीं निकली । 
अपनी व्यथा सुनाने से क्या लाभ १ 
मनही राखो गोय, 'रहिमन! या मन की बिथा । 
बॉटि न लैदे कोय, सुनि इठलेहें ज्ोग सब ॥ 
--रदहीम 
यहाँ पर मैं भी कुछ अ्रंट संट कहूँगा-- 
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सन की सनही गोय रहो । 
होनी अनहोनी निज्र घीती मति काहू सो कहो 0 
अपनी बिथा कथा कह्दि सब सौ जग-हाँसी क्यों सहौ । 
डर उमेडि किन कसक झुभीली गहनि गद्दीली गद्दौ ॥ 
पीवत रहौ पिरह-रस जोपे छुकनि रेंगीत्ी चहौ। 
अपने कोइ प्यारे के बस हछे रस-प्रचाह् में बदौ || 
विपम वियोग-डसास-अगिन ते कमर कलापनि दही | 
गूंगे जो रस चाखि-चाखि 'हरि! फल जीवन कौ लहौ | 
इसी से वस 
गहिये सुख मौन भई सो भई अपनी करि काहू सो का कहिये | 
भौन मत का सुख अनुभवी ही जानते हैं | मौनावस्था को भगवान्‌ ने, गीता 
में, अपनी विभूतियों में स्थान दिया है--- 
सौन चैास्मि गुझानाम्‌ 
मौनावस्था वह मंजु मंजूषा है, जिसमें अनंत शान्ति-सम्पत्ति संपुटित 
रहती है | इसी के भीतर वैज्ञानिक को आविष्कार, कवि को अनोखी पूछ 
प्रेमी को प्रियतम एवं योगी को आत्म-दर्शन मिलता है । यह मद्दिमा रस-गोपन 
दी की है। 
प्रकृति अपना भेद कभी किसी से नहीं खोलती । उसके समस्त रहस्य 
उसके गभ में रहते है । बीज में बृक्त, पुष्पों में पराग, रसाल में मंजरी और 
श्राकाश में मेघ, जानते हो, किस अ्न्तर्भावना से साधना क्रिया करते हैं ! 
शैशव से कैशोर्य की ऋतक भी रस-गोपन का पता देती है । उस वयःसन्धि 
की शोसा का महाकवि बिहारी क्‍या ही मनोरम चित्र खींच गये हँ-.. 
छुटी न सिसुता की रत्तक, सककक्‍्यो जोचन अज् । 
दीपति देह दुह्न मित्षि, दिपति ताफता-रद्ग ॥ 
कीन जानता है, कि देखते-ही-देखते मोले-भाले नेन्रों में उन्मादकारी 
रस भलकने लगेगा, या अधरों से सुधारस छुलकने लगेगा १ 
जब प्रकृति की यह नशा तब्र पुरुष के गोप्य रहस्यों का क्‍या पूछना 
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है १ वहाँ की पहेली तो बड़े-बड़े जासूसों से भी नहीं खुलती | यददी कारण है 
कि उस की लीला अनंत और असीम आनन्दमयी हे | जब भगवान्‌ के ऐश्वय 
में इतना आनन्द है, तब उसके माघुये में कितना न होगा ! वह माघुरी 
अलौकिक है, अप्राकृत हे। जिन्‍्हों ने उसे पान किया, पागल हो गये। 
जिन्दोंने अनुभव किया गूँगे बन गये | कहें तो कैसे १ 
अपने प्रियतम का चित्र हृदय-पटल पर खीँच कर प्रेमी उन्मत्त-सा 
हो जाता है । उस तसवीर को वह बाहर नहीं लय्काता, दिल के परदे में भी 
छिपाये बैठा रद्दता है । मीर सन फ़रमाते हैं-- 
दिल के आईने में है तसवीरे यार | 
जब ज़रा गदंन कझुकाई देख ली || 
रस गोप्य रखना द्वी समीचीन है | अधिकारी श्राप ही रसानन्द को 
लूट लेगा | कस्तूरी ने क्या कभी अपने सौरभ का विशापन बाँटा है | प्रमर 
से कौन कहने जाता है कि फूलों में पराग छुलकने लगा है ! सारांश यह कि 
कि रस को सदा गोपनीय हो रखो। 


